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अपनी बात 


अक्तूबर, १६७१ के साप्ताहिक 'धर्मेयुग' के किसी अंक में तत्कालीन संसद- 
सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने मह॒पि दयातनद पर लेख लिखते हुए लिखा कि 
हमारे राष्ट्रगीत वन्दे मातरम्‌ की रचनाकाल सन्‌ १८७२ ई० है। बंकिम वाबू 
ने इस गीत को भारत मां की वन्दना करते हुए सन्‌ १८७२ में लिखा था । 

प्रत्युत्तर में संपादक के नाम पत्र लिखते हुए श्री बालकवि बैरागी ने सुझाव 
दिया कि पूरे देश को इस गीत की जन्म-शताब्दी मनाना चाहिए। इस सुझाव का 
प्रभाव हमारे मित्र और “आपका स्वास्थ्य! के संपादक डाक्टर भानुशकर मेहता 
पर तत्काल पड़ा। उन्होंने मुझसे कहा, 'ठलुआ क्लब की ओर से एक ऐसा आयोजन 
करने का विचार है जिसमें राष्ट्रपति तक आ सकते हैं ।” इसके घाद दोनों लेखों 
का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वन्दे मातरम्‌ का इतिहास का पता लगाऊं। 
बेंगला में जरूर होगा । 

मैंने इस प्रस्ताव को गहराई से नहीं लिया। डाक्टर भानुशंकर मेहता 
चमत्कारों के पीछे परेशान रहते हैं और मैं उन समस्याओ से दूर रहता हूं जिसका 
सिर-पेर न हो। श्री प्रकाशवोर शास्त्री को पत्र लिखते हुए यह जरूर पूछा कि 
आपको केसे मालूम कि बन्दे मातरम्‌ गीत को बकिम बायु ने सन्‌ १८७२ में 
लिखा था ? काफी दिनों के घाद भी उनसे कोई जवाब नही मिला । कई हिन्दी 
के विद्वानों से यही सवाल किया तो सभीने यही उत्तर दिया कि वह तो आनंद- 
भठ में प्रकाशित है, देख लीजिए । एक सज्जन जोकि मेरा आशय ठौक से समझ 
सके थे, उन्होने उत्तर दिया कि आनंदमठ के प्रथम संस्करण में देखिए, उसमें 
उसका उल्लेख अवश्य होगा । कहने का मतलब, किसीको भी इस बारे में सदी 
जानकारी नही थी। बेकार माथापच्ची करने से क्या फायदा, सोचकर मैं ध्ात 
हो गया । डाक्टर मेहता ने स्वयं इस दिशा में कुछ नही किया । यह उनके वश 
को बात भी नहीं थी । हे 

सन्‌ १६७२ को कौन कहे, सन्‌ १६७५ भी प्रारंभ हो गया, पर सरकार या 
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जनता की ओर से कही वन्दे मातरम्‌ का नारा तक नही लगा ।॥ यह देसकर 
मैंने सोचा कि द्यास्त्रीजी ने बेठे-ठाले एक शिगूफा छोड़ दिया था । ठीक इन्ही 
दिनो कंसर का शिकार हुआ । निरामय के बाद ज्ञात हुआ कि मैं बेकार हो गया 
हू याली नौकरी छूट गई है । वेकारी के समय में ही पुरानी पतश्चिकाएं आदि पढने 
का मौका मिलता है। इन्ही दिनों एक लेख पढने में आया--'एकटी मंत्रेर 
जन्म । “आनंद बाजार पशत्चिका' दैनिक बगला में प्रोफेसर भवतोपष दत्त का लेख 
था। प्रकाशन-तिथि अक्तूबर, सन्‌ १६६६। इस लेख को पढते ही मैं चॉंक उठा । 
जिस वात की तलाश में तीन साल से परेशान था, वह मेरे पर में ही मौजूद 
थी । लेख में सूचनाएं तो महत्वपूर्ण थी, पर सदर्म ग्रंयो का उल्लेख नहीं था। 
लेख मे जिन लेखकों की चर्चा थी, उनकी पुस्तको की खोज भे काशी के सभी 
पुस्तकालयों का चक्कर काटने के बाद भी नही मिली तो राष्ट्रीय पुस्तकालय में 
भाई क्ृष्णाचायंजी को पत्न लिखा | वहां से भी जवाब आया कि इन लेखकों की 
पुस्तकें प्राप्प नही हैं । बात समझ में नहीं जा रही थी ॥ संयोगवद “बंग साहित्य 
समाज' पुस्तकालय में 'वंकिम प्रसंग! नामक पुस्तक प्राप्त हुई तो सारा रहस्य 
समझ में आ गया कि दत्त महाशय को अपने लेख का मसाला कहा से मिला है । 
सन्‌ १६१४ के दिनो एक बार कलकत्ता से बकिम बाबू की जन्ममूमि काटाल- 
पाड़ा तक लोग पदयात्रा करते हुए उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के उद्देश्य से 
गए थे | इन लोगो में अनेक बुद्धिजीवी थे। बंकिम बाबू के अनन्य मित्र श्री दीन- 
बधु मित्र के पुत्र श्री ललितकुमार मित्र भी गए हुए थे। वहां जाकर श्री मित्र 
ने 'बंग दर्शन पत्निका' के प्रेंस-व्यवस्थापक श्री रामचन्द्र बनर्जी से मेंट कर यह 
पूछा कि बन्दे मातरम्‌ गीत कब लिखा गया था । उन्होंने जो कुछ कहा, उस 
बयान को श्री मित्र ने श्री चित्त रंजन दास द्वारा संपादित नारायण पत्रिका मे 
प्रकाशित कराया । इस लेख के प्रकाशन के बाद बंकिम वादू के छोटे भाई ने भी 
उसीसे संबंधित लेख छपवाया । वन्दे मातरम्‌ और बकिम बाबू से संबंधित कई 
लेखों का संकलन करके 'साहित्य' पत्रिका के सपादक तथा वन्दे मातरम्‌ सम्प्रदाय 
के मंत्री श्री सुरेश समाजपति से छपवाया । स्वतंत्र रूप से किसीने पुस्तक नहीं 
लिखा था | ऐसी हालत में उन लेखको की पुस्तकें कहां मिलती ? 
इस पुस्तक को पढने के वाद बंकिम वाबू से संबंधित समस्त पुस्तकों की 
सूची भेजने के लिए राष्ट्रोय पुस्तकालय को लिखा | तब तक मैं काशी में जितने 
पुस्तकालय थे, उन सभीके यहा तेजी से इस बारे में तलाश करता रहा। राष्ट्रीय 
पुस्तकालय से ८४ पुस्तकों की सूची प्राप्त होते ही मैं कलकत्ता में भाई नथमल 
केडिया के यहा आकर ठहर गया और नियमित रूप से विभिन्‍न पुस्तकालयों में 
पुस्तको का अध्ययन करने लगा । बंकिम-साहित्य अध्ययन करते समय यह ज्ञात 
हुआ कि बन्दे मातरम्‌ गीत तथा आनंदमठ उपन्यास का संवध बीरमूमि जिले के 
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केन्दु बिल्व गांव से भी है । केन्दु विल्व गाव को केन्दुली भी कहा जाता है । 
प्रति बर्षं यहा १४ जनवरी से लगातार १५ दिनों तक वाउल संतो का मेला 
लगता है। इस मेले को देखने के लिए मैं शाति निकेतन स्थित डा० शिवनाथजी 
के घर चला आया । डाक्टर साहब मेरे पुराने मित्र एवं शाति निकेतन विश्व- 
विद्यालय में हिन्दी विभाग के प्राध्यापक है । अगर मैं यह कहू तो कोई अत्युक्ति 
न होगी कि यदि यहां म आता तो बन्दे मातरम्‌ गीत की शोध न कर पाता । 
यहां आने पर पता चला कि विश्वविद्यालय का निजी पुस्तकालय विशाल है और 
यहा अनेक क्षप्राप्य पुस्तक हैं। इसके अलावा एक दूसरी लाइब्रेरी रवीन्द्र सदन 
भी है । सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह्‌ भिली कि सन्‌ १८६६ में महाकवि रवीर्द्र- 
ताथ ने काग्रेस के १२वें अधिवेशन में जो बन्दे मातरम्‌ गीत गाया था, उसका 
टेप मौजूद है। मैं इसे पाने के लिए जब व्याकुल हो उठा तो उन्होने कहा कि 
एक आविदनपत्र आप दे दीजिए, सिमेट की बेठक होने पर प्रस्ताव पास करवा 
लूगा । यह जानकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई । 

१४ जनवरी को केन्दुली जाकर जो दृश्य देखा, उससे यह विश्वास ह्वो गया 
कि आनदमठ में वणित समस्त प्रकृति इसी भूमि की है। ये बाउल ही उनके 
संन्यासी है । विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से अनुमति प्राप्त कर यहा अनेक अप्राप्य 
पुस्तकों को देखा। सच तो यह है कि राण्ट्रीय पुस्तकालय की अपेक्षा यहा के दोनो 
पुस्तकालयों मे पढ़ने की अधिक सुविधा प्राप्त हुई। 

शाति निकेतन से कलकत्ता वापस आकर मैं बंकिम बावू की जन्म- 
मूमि कांटालपाडा गया । वहा बकिम म्युजियम के निदेशक के रूप में 
श्रीगोपालचन्द्र राय को देखकर जआाइचयें हुआ। अब तक मै उन्हें शरत्‌ बाबू 
का जीवनीकार समझता रहा । यह नही मालूम था कि वे वर्किम बाबू के बारे 
में काफी जानकारी रखते है । आपसे काफी जानकारी प्राप्त हुई । आपसे यह 
भी मालूम हुआ कि बंगला में वन्दे मातरम्‌ संबंधी कोई पुस्तक प्राप्य नहीं है 
और न बन्दे मातरम्‌ गीत की मूल पाड्लिपि ही प्राप्त है । 

कलकत्ता से वापस आकर अन्य भाषाओं के विद्वानों को पत्र लिखा, पर किसी 
से कोई सहायता नही मिली। डाक्टर प्रभाकर माचवे की सलाह पर केसरी कार्या- 
लय से संपर्क करने पर मराठी-साहित्य के चलते-फिर्ते विशवकोश श्रद्धेय गजानन 
विश्वनाथ केतकरजी से परिचय हुआ | उन्होंने मेरे पत्र को मराठी के कई पश्षों 
में प्रकाशित कराया। नतीजा यह हुआ कि मराठी भाषा में अब तक बन्दे मातरम्‌ 
संबंधी जो लेख लिखे गए थे, उनकी कटिंग आ गई। श्री अमरेन्द्र लदमण गाडगिल 
ने तो अपनी पुस्तक 'वन्दे मातरम्‌' भेज दी। शायद भारतीय भाषा में यही एक 
मात्र पुस्तक है, जिसे हम बन्दे मातरम्‌ गीत का इतिहास कह सकते हैं | गो कि 
“वन्दुब्पधा वच्ुकथा, जिसके लेखक श्री शिवरामु हैं, कन्नड भाषा में होने के 
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कारण पढ नही सका। अंग्रेजी में सर्वेश्री नगेद्ध गुप्त और आर० बे० प्रमु की 
बंकिम चेटर्जी एण्ड द बन्दे मातरम्‌ सांग, श्री बी० सी० चटर्जी की “बन्दे 
मातरम्‌' तथा एस० के० डिण्डा का “इंटरप्रिटेशव भाफ बन्दे मातरम्‌' ग्रंथ हैं, पर 
वे महत्ववृर्ण नही है। प्रोफेसर हरिदास मुसर्जी की पुस्तक इतिहास मही, वन्दे 
मातरम्‌ अग्रेजी दंतिक पश्र के सपादकीयों वा विश्लेषण मात्र है । 
फलकत्ता से वापस आने पर डाक्टर मेहता ने श्री आद्याप्रसाद नारायण- 
सिंह लिसित 'वन्दे मातरम्‌” नामक एक पुस्तक दिखाई | इस पुस्तक से यह ज्ञात 
हुआ कि 'वन्दे मातरम्‌' ये दोनों शब्द काफी पुराने है। दरअसल यह अधोर- 
पंथियों का मन्र हैं। बावा मोतीलाल नामक एक सन्यासी थे, जिन्‍्दींने अपने 
प्रवचन में इस रहस्य का उद्घाटन किया धा। इस सूत्र की पाने के वाद स्थानीय 
अधोर सम्प्रदायवाली से सपर्क स्थापित करने पर निराशा हाय लगी। एक से 
कहा कि यह मंत्र अधोम्नाय सम्प्रदाय का हो सकता है, पर उसे हीन माना 
जाता है । 
रवि बाबू का टेप लेते के लिए जब हम शाति निकेतन गए तो वहां एक 
विद्वान से मुताकात हुई जो कई वर्षों से तत्रशास्त्र पर रिसर्च कर रहे थे। 
उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि यहूं अधोर सम्प्रदाय का मंत्र है। हम काशी 
के है, जानकर उन्होंने कहा कि अगर इसपर महामहोपाध्याय गीपीनाथ कविराज 
अपनी राय दें तभी मैं मान सकता हू । उन दिनो गोपीनाथ कविशजजी अपने 
घर पर नही रहते थे | इसी बीच एक ऐसी पुस्तक मिली, जिसके कारण उलझन 
और वढ गई । इस पुस्तक के लेखक थे---श्री अयोध्यासिह | पुस्तक का नाम 
है--भारत का मुक्त संग्राम” । श्री भूपेन्द्रनाथ दत्त की पुस्तक का हवाला देते 
हुए श्री सिह ने लिखा है कि ढाका स्थित ईस्ट इंडिया कम्पनी की कोठी पर जब 
सन्यासियों ने हमला किया था तब उन्होंने ओड्म बन्दे मातरम्‌ का नारा लगाया 
था | इस सूत्र को पढने के बाद यह विश्वास हो गया कि वन्दे मातरम्‌ का नारा 
पुरामा है। फलतः जब इसकी चर्चा मैंने आचार्य सीताराम चतुर्वेदीजी से की 
तो उन्होने कहा, मुजफ्फरनगर में श्री नारायण स्वामी का तंत्र साहित्य का 
सबसे बडा पुस्तकालय है, वहा चलकर पुस्तकें देख लो । शायद मिल जाए ।' 
मुजफ्फरनगर आकर सभी प्रकार के स्तोत्र, कवच, ध्यान आदि पुस्तको के 
अध्ययन पर भी कुछ नही मिला। कश्मीर से प्रदाशित एक पुस्तक में 'वन्दे माता! 
दाब्द जरूर मिला, पर स्पष्टतः कोई कारण नही लिखा था । एक शब्द के आधार 
पर इतिहास नहीं बनाया जा सकता । 
अपनी झोध-यात्रा समाप्त करते-करते अक्तूबर, सन्‌ १६७६ आ गया तो यह 
तय किया गया कि अब इसका उत्सव मनाना चाहिए! भारत सरकार ने हमारे 
पत्रो का उत्तर नहीं दिया और न उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से कोई रुचि 


श्र 


“दिखाई गई ॥ इसके बाद हम बंगाल के दो वरिष्ठ मंत्रियों के पास गए और कहा 
“कि इस गीत की उत्पत्ति बंगाल में हुई है अतएवं आप॑ यदि सहयोग दें तो अच्छा 
हो । लेकिन उन्होंने भी कोई उत्साह नहों दिखाया तो यह तय किया गया कि 
वाराणसी ही एक ऐसी नगरी है, जहां बन्दे मातरम्‌ की जन्म-शतान्‍्दी मनाई 
जा सकती है, क्योंकि पूरे भारत में यही भारतमाता का मंदिर है । सौभाग्य से 
उत्तरप्रदेश के तत्कालीन खेल-जैलमंत्री का पूर्ण सहयोग मिला, जिसको वजह 
से उत्तरप्रदेश और भारत सरकार का सहयोग अनायास मिल गया। इस प्रकार 
जैसा हम चाहते थे, उत्सव सम्पन्त हुआ । 
अभी यहा उत्सव चल ही रहा था कि कलकत्ता से भाई गोपालचन्द्र राय 
“का पत्र आया कि मेरी खोज में कुछ गलतियां रह गई हैं, तुरत कलकत्ता चला 
आऊं। यहा आकर पुराने गजेटियर तथा बंकिम बाबू के मित्रो के उन लेखों की 
“पढ़ा जिनमे कुछ ऐसे तथ्य थे, जिन्हें नजरअदाज नही किया जा सकता था । 
उससे यह ज्ञात हुआ कि यह गीत सन्‌ १८७२ में नहीं, बल्कि सन्‌ १८७४ में 
लिखा गया था। सिर्फ यही नहीं, अन्य कई गलतिया ज्ञात हुईं । इसी बीच पता 
चला कि चुचड़ा के निवासियों ने अपने यहा वन्दे मातरम्‌ की जन्म-शताब्दी 
“मना लिया है और उस भवन में शिलालेस भी लगवाया है, जहां बंकिम बाबू 
रहते थे । उनका यह विश्वास है कि इसी भवन मे बन्दे मात्तरम गीत लिखा 
“गया था। मैं स्वयं भी इसी बात पर विश्वास करता था, पर इस बार पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखो के आधार पर श्री गोपाल बाबू और मैते काफी 
“विचार-विमर्श करने के बाद यह तय किया कि चुचड़ा के निवासियों का यह्‌ 
भ्रम है । गनीमत यह रही कि शिलालेस में इस बात का उल्लेस नही था । 
इस बार यह सोचकर गया था कि अब कार्य पूरी तरह संपादित करवेः ही 
व्वापस आऊगा । कलकत्ता के कई पुस्तकालयो के अलावा नेहाटी पुस्तकालय तथा 
नआंति निकेतन स्थित दोनों पुस्तकालयों भे जाकर काफी श्रम किया । 
इस दोरान एक ऐसे लेखक की पुस्तक प्राप्त हुई, जिरामें बारीसाल की घटना 
“को विस्तार से लिखा गया था। यह पुस्तक सन्‌ १६०७ में प्रकाशित हुई थी । 
एक से संबंधित दूसरी पुस्तकें मिलसी गईं और उनके वर्णन से मेरी धारणा पुष्ट 
होती गई । इस प्रकार वन्दे मातरम्‌ का इतिहास पूर्ण कर सका । 
फिर भी इस पुस्तक में एक गलती हो सकती है! वह यह कि संदर्भ ग्रथों 
“की सूची मे पुस्तको के पूरे नाम न दिए गए हों या लेखकों के नामों में व्यत्ति- 
क्रम हुआ हो । एक ही नाम के कई लेखक होने के कारण यह मूल हो जाना 
स्असंभव नही है । लेकिन जहा उद्धरण दिए गए हैं, वे सब सही हैं । 
अंत में उन लोगो के प्रति आभार प्रकट करना उचित है, जिनकी सहायता 
से यह ग्रंथ लिखना संभव हुआ है । भानु भाई भेरे अग्रज हैं, उनके उत्साह से गह 


के वन 


लिख सका, वरना यह सब कचकच मुझसे न होता । श्रद्धेय सीताराम सेकसरिया,- 
रामेब्बर टाटिया और नथमल केडिया ने कलकत्ता प्रवासकाल भे मेरी हर तरहः 
से सहायता की है। शाप्ट्रीय पुस्तकालय में बंगला विभाग के पुस्तकाध्यक्ष 
श्री मचिकेता मुखर्जी, डा० शिवनारायण खन्ना, शाति निकेतन के श्री सुविमल 
दत्त, भोनू दादा (श्री प्रभातकुमार मुखर्जी के सुपुत्र), नेहाटी पुस्तकालय, बेंग' 
साहिंत्य परिषद, बंग साहित्य समाज, कुमार सभा पुस्तकालय, कारमाइकेल 
लाइब्रेरी, अभिमन्यु पुस्तकालय, विश्वविद्यालय प्रकाशन, हिन्दी प्रचारक संस्थान, 
रवीन्द्र साहित्य सदन आदि सस्थानों का आभारी हूं, जिनके यहां अध्ययन को 
सुविधाएं मिली । 

भाई गोपालचन्द्र राय और डा० शिवनाथजी तो मेरे अश्नज हैं ! अगर ये 
लोग निष्ठा के साथ मेरे जैसे बीमार की सेवा करते हुए मदद न करते तो यह 
ग्रंथ तैयार न होता। श्रद्धेप गजानन विश्वनाथ केतकर, श्री अमरेन्द्र लक्ष्मण 
गाडमिल तथा अन्य मराठी लेखकों का आभारी हूं, जिनकी सूचनाओं से उपकृत 
हुआ हू । यद्यपि मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का म तो सदस्य हू और न उसके” 
सिद्धातों से सहमत हूं, लेकिन बन्दे मातरम्‌ गीत के प्रति बंगाली, मराठियों के 
बाद यही एक ऐसा दल है, जिसके सदस्य इस गीत के प्रति असीम श्रद्धा रखते 
है । कम से कम जिन्हें वन्दे मातरम्‌ गीत या अपनी मातृमूमि से प्यार है, वेः 
वास्तविक श्रद्धा इनसे सीखें । 

पांडुलिपि के संशोधन तथा सुझाव के लिए मैं भाई शम्मुनाथ मिश्र का 
आभारी हू जो अपने व्यस्त जीवन से इतना समय क्ृपापूर्वेक दे सके । 


-“-विशवनाथ मुस्र्जो- 


सिंद्धगिरि बाग 
याशपती 


अवत्तरण 


विश्व के इतिहास मे शायद ही ऐसा कोई देश होगा, जहा दो गीतों को 
राष्ट्रीय मर्यादा दी गई हो, पर भारतीय शासन ने दी है । उनमें एक प्रधान है 
और दूसरा अतिरिक्त । अतिरिक्‍त शब्द का अपने-आपमे जो महत्व है, बही' 
“दूसरे का है । 
जिस गीत के कारण सदियों से सुप्त देश जाग उठा और अद्धे-शताब्दी तक 
स्वतंत्रता-संग्राम का प्रेरक बना रहा, जिस देश के पीछे न जाने कितनी मां की 
गोद सुनी हो गई, कितनी महिलाओ की मांग के सिंदूर धुल गए, वंग्र-मंगर 
आन्दोलन के समग्र जो गीत धरती से आकाश तक गूंज उठा, बंगाल की खाड़ी 
से जिसकी लहर इंगलिश चैनर पार कर ब्रिदिश पालियामेंट तक पहुंच गईं, जिस 
“गीत के कारण बंगाल का बंटवारा नहीं हो सका, उसी गीत को अल्पसंख्यकों 
"की तुष्टि के लिए खंंडित किया गया । यहा तक कि उन्हें प्रसन्‍न करने के लिए 
मातृभूमि को खंडित किया गया | उसके बाद भी जनमानस की उद्धेलित करने 
वाले इस गीत को प्रमुख राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। 
जो गीत गंगा की तरह पवित्र, स्फटिक की तरह निर्मेल और देवी की तरह 
प्रणम्थ है, उसी गीत की स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद दूध की मकक्‍्खी की तरह निकाल 
दिया गया । उसके स्थान पर उस गीत को राष्ट्रीय मर्यादा प्राप्ति हुई, जिसके 
बारे मे आज भी लोगो को विद्वास है कि इसे सम्राट पंचम जाजे को भ्रशस्ति 
में लिखा गया था| भारतीय राजनीति का यह निर्मम परिहास कैसा है, इसका 
निर्णय भारत के भावी वंद्वाधर करेंगे । 
इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि हमेशा विदेशी हमले होते 
रहने तथा हमलावरों द्वासा शासित होने के कारण राष्ट्रीय चेतना के पनपने का 
व्यापक अवसर नही मिला । जब कभी किसी पीढ़ी में चेतना उत्पन्न हुई, तब 
कुछ शासकों के चाटुकारों ने षड्यंत्र के द्वारा उस आग को दवा दिया। भाग्य- 
चादी जनता इसे ईश्वर की देन समझकर पुन: पुरानी परंपराओं का दास बन 


१६ | वन्दे मात्तरम्‌ का इतिहास 


जाती रही । यह्‌ स्थिति प्रिटिश शासनकाल में ही नहीं, प्रत्येक शासनकाल में” 
रही । स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों को कभी चाटुकारों ने मदद नहीं 


दो । अगर पृथ्वीराज को या १८५७ ई० के गदर में देशी रजवाड़े विद्रोहियों: 
का साथ देते तो भारत का नवश्या कुछ श्र ही होता ।* 


सामाजिक स्थिति 


कऋाति का जत्म सामाजिक ओर आधिक विपमताओं के कारण होता है १' 
शोपकों के विश्द्ध जन-विद्रोह की भाववा हजासे वर्ष पुरानी है | इस घुटन बे” 
समकालीन प्रवुद्ध लोग ही अनुभव करते हैं और प्रत्येक ईमानदार व्यक्तित इस 
अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलद करता है| ये ही नागरिको में चेतना 
जागरित करते हैं । 

उम्नीसवी सदी का भारत रूढिवादी परंपराओं से इस कदर जकड़ा हुआ 
था कि उससे उसे मुक्ति पाने का मार्ग नहीं मिल रहा था। अंग्रेजों के हम 
मानसिक रूप के गुलाभ बन गए थे । भारत के लिए यह सौभाग्य की बात है 
कि प्रत्येक संक्रमण काल में कोई न कोई महापुरुष जन्म लेता आया है और 
- उसके बताए मार्ग से खुधार हुआ हैं ! 

पन्‍्दे मातरम्‌' गीत का जन्म अनायास नहीं हुआ है । इसके लिए तत्कालीन 
परिस्थिति एफ हृद तक जिम्मेदार थी, जिसकी वजह से स्वतंत्रता की भावना 
जन-जन में व्याप्त ही गई थी। 

देश में धर्म के नाम पर भनेक कुरीतिया प्रचलित थी । घर्म के नेताओं 
और पुरोहितों ने मिलकर जनता को अंधविश्वासी बनाए रखा था | माताएं 
पुण्य के लोभ मे आकर अपने जीवित संतानों को गंगा में प्रधाहित कर विसर्जन 
का दुख सह लेती थी | बाल-विवाह और बहु-विवाह्‌ का बोलबाला था। कुलीन 
ब्राह्मण वहु-विवाहू करते थे। उन्हें कन्यादान देना लोग धर्मे समझते थे विवाह 
के दाद अनेक कन्याएँ पति का मुंह तक नहीं देख पाती थी | पति के मरने के 
बाद आजीवन बैधव्य का दुःख झेलती थी । अगर नन्‍्ही बच्ची विधवा हो जाती 
थी तो उन्हे दीव-टीव अवस्था में रहता पड़ता था । पुरुषों की भोति उसके बाल 
छोटे कर दिए जाते थे । समी आमूषण उत्तार लिए जाते थे । एक सफेद धोती 
के अलावा और कुछ पहनने को नहीं मिलता था। मास-मछली को कौन कहे, 

पान खाना महान पाप समझा जाता था। पांच वर्ष की बालिका का विवाह साठ 
वर्ष के बूढ़े के साथ कर दिया जाता था | रुपयों के अमाव में अयोग्य पुरुपों के 
साथ विवाह कर दिया जाता था । सेबसे दुखदायी समस्या यह थी कि उस दिनों: 
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सती-प्रथा का प्रचलन था । फलतः पति की चिता पर जबरन उसे जीवित जला 
दिया जाता था। ढोल-तगाडे की आवाज मे उसका करुण-क्रैदन हमेशा के लिए 
डूब जाता था। अगर कोई लडकी चिंता पर से भागने की कोशिश करती तो 
उसे पानी में डुबाकर या जमीन में गाड़कर भार दिया जाता था । अगर कीई 
सती होने से इनकार करती तो सारा जीवन उसके साथ गुलामों जैसा 
व्यवहार किया जाता था । बीमार पड़ने पर वह अपने भाग्य के भरोसे जीवित 
रहती थी । 

'शादी-विवाह जैसे उत्सवों में वह शामिल नहीं हो पाती थी। यहा तक कि 
लोग सुबह उठकर उसका मुख-दर्शन अशुभ समझते थे | सपत्ति पर उसका कोई 
अधिकार नहीं होता था। यहां तक कि उसके बच्चों को भी छल-कपट के जस्यि 
संपत्तिहीन कर देते थे ।! 

उन दिनों बंगाल मे महिलाओं की क्या स्थिति थी, इससे स्पष्ट हो जाता 
है भोर आज भी इनमे से कुछ प्रथाएं विद्यमान हैं । बंगाल की महिलाओ की 
वास्तविक स्थिति का चित्रण महाकवि रवीच्धताथ ठाकुर से लेकर प्रमथनाथ 
बिश्ञी के उपन्यासों तक में अनायास मिल जाता है । कुलीन कन्याओ के विवाह 
ते होने पर जिन समस्याओं की सृष्टि होती थी, उनसे बचने के लिए उन कन्याओं 
को विप द्वारा मार डाला जाता था । 

'जांच-पड़ताल तथा पूछताछ से ज्ञात हुआ कि उनके अपने गाव मे दस बर्ष 
की अवधि में ३०-३२ कुलीन कन्याओं की विप द्वारा हँत्या की गई है भोौर उन 
हत्यारों ने कानून से बचने के लिए ऐसा प्रचार किया कि उन कन्याओं की मृत्यु 
हैजा से हुई है ।”* 

ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रारंभ होने के पूर्व तक ,हमारा' देश सोया 
हुआ था। देश को इस सुप्तावस्था से सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने जगाया। 
फलत: उन्हें विचारकों ने 'फादर आफ मार्डर्न इंडिया' कहा। 


झंधकार से प्रकाश की श्रोर 


“ब्हाट बेंगाल थिक्‍स टू डे, इंडिया ऐक्ट्स टूमारों' अर्थात्‌ बंगाल के आज 
का चितन भारत के कल का कार्य है। बंगाल' के संबंध में यह्‌ विचार कई 
दशशाब्दी पूर्व पूज्य लोकमान्य तिलक ने व्यवत किया था । उतका यह उद्यार 
भावुकतावश नही दिया गया था, बल्कि तत्कालीन बंगाल की मूमि में उत्पन्न 
हुए महान प्रतिभाओं की कार्य-प्रणाली और उतके चिन्तन को देखते हुए उन्होंने 
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कहा था। भारत में बंगाल ही एक ऐसा प्रांत है जो हमेशा से साहित्य, कला, 
राजनीति और सामाजिक क्रांति के क्षेत्र मे अम्नणी रहा है । यहां तक कि मुगल 
तथा ब्रिटिश शासनकाल में राजभकक्‍त बनमे में भी अग्रणी रहा । 

उन्‍नीसवी दवताव्दी के मध्य संपूर्ण भारत में जितनी महान प्रतिभाओं ने जन्म 
लिया था, उनमें अधिकाश वगाल के रहे । राजा राममोहन राय से लेकर महूपि 
अरविन्द तक बंगाल की देन रहे । इन लोगों ने सोए हुए बंगाल में नवजागरण 
का शंखनाद किया । इसी नवजागरण को फ्रासीसी भाषा में 'रेनेसा' कहा गया 
है, जिसे संसार के सभी देशों ने अपना लिया है । 

इस छताब्दी में जिन लोगों ने भारत मे नवजागरण के दीप जलाए हैं, 
उनमें सबसे ऊपर जो नाम उभरकर आता है, वह है--राजा राममोहन राम 
का । सन पूछिए तो राष्ट्रीय जीवन राजा राममोहन राय के काल से लेकर 
विविध रूपो मे परिपक्व हो रहा था। राजा राममोहन राय को हम एक तरह 
से राष्ट्रीयता का पैगम्बर और आधुनिक भारत का पित्ता कह सकते हैं। उनका 
दर्शन बड़ा विस्तृत और दुष्टिविदु व्यापक था ।'' 

'यूनिटेरियन चर्चे के सदस्यों ने लंदन में एक बड़ी सभा में राममोहन राय 
का अभिनंदन किया था | उस सभा में सर जान बाउरिंग ने अपने भाषण में 
कहा--इतिहास में वणित महापुरुष; जैसे प्लेटो, साक्केटिस, मिल्टन, न्‍्यूटन भादि 
अकस्मात्‌ सशरीर किसीके समकक्ष उपस्थित हो जाएं तो उस व्यक्ति के मन 
में जिन भावनाओं के उदय होने की संभावना है, आज राममोहन राय की अपने 
बीच पाकर स्वागत करते हुए मेरे मन में वँसी ही श्रद्धा एवं आनंद की भावना 
उमड रही है।' 

राजा राममोहन राय ने न कैवल व्यक्तिगत प्रयत्नों से सती-प्रथा बंद कर- 
वाया, बल्कि बाल-विवाह पर भी रोक लगवाया । समाज-सुधार के अनेक प्रयत्न 
किए | अपने कार्यों तथा विचारों के प्रचार के लिए उन्होंने सन्‌ १८२१ ई० में 
संवाद कीमुदी' नामक पत्र अंग्रेजी और बंगला भाषा में प्रकाशित कराया । आज 
का समृद्ध बंगाल उन दिनो बंगला भाषा की अपेक्षा फारसी भाषा का प्रेमी था । 

इन बंगालियों के लिए उन्होंने सत्‌ १८२२ ई० में 'मिरात-उल अखबार नामक 

पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया । इसके अलावा अंग्रेजी में 'ब्राह्मातिकल मैंगजिन' 

पत्षिका का प्रकाशन कर ईसाई-प्रचारकों के आरोपों का पर्दाफाश करते रहे । 

अपने समाचारपत्रों के माध्यम से वे छुआछूत और जाति-पांति के भेदभाव को 

दुर करते रहे । उन्होंने गरीब किसानों की हालतों में सुघार और नमक पर लगाए 

१. काग्रेस का इतिहास (हिन्दो), दूसरा सप्करण, अतु० थी हरिभाऊ उपाध्याय; 
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जाने वाले कर को हटाने का प्रयत्त किया था, और देशवासियों में भाईचवारा 
उत्पन्न करने के अलावा स्वाघीनता का संदेश पहुंचाया था । वस्तुतः वह एक 
व्यक्ति नही, सस्था थे । 

यदि भारत मे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे तो उसकी 
जड़ मजबूत की थी--राममोहन राय के मानस-पुत्र महपि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने । 
'राममोहन राय द्वारा अनुप्रेरित व्यक्तियों में प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर उनके शिष्य 
थे । उनके चिन्तन और कार्य को उनके ही शिष्यों ने मृर्ते रूप दिया था। 
द्वारकानाथ ठाकुर और प्रसन्नकुमार ठाकुर भारत में सर्वेप्रथम राजनीतिक पार्टी 
के संस्थापक और नेतृत्व करने बालों में थे ।/ 

राजा राममोहन राय के बाद एक से एक महान विभूतिया बंगाल में उत्पन्न 
हुईं । पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महूपि देवेन्द्रनाथ ठाक्र, केशवचन्द्र सेन, ईशवर- 
चन्द्र गुप्त, राजनारायण बसु, नवगोपाल मित्र, परमहंस रामकृष्ण देव, रामतनु 
लाहिड़ी, माइकेल मधुसूदन दत्त, नवीनचन्द्र सेन, पंडित शिवनाथ शास्त्री, उपाध्याय 
ब्रह्म बांधव, रमेशचन्द्र दत्त आदि । इन सभी प्रतिभाओ ने राष्ट्रीय चेतना जागरित 
करने में अपूर्व सहयोग दिया । वास्तव में इन प्रतिभाओं का उदय न होता तो 
बंगाल मे ऋाति जन्म न लेती । 

राममोहन राय और परमहंस रामकष्ण तो महापुए्प थे। विद्यासागरजी 
की प्रतिभा प्रचंड थी। देवेन्द्र ठाकुर महिमान्वित पुरुष थे। विद्यासागर और 
विवेकानन्द की गणना न की जाए तो केशवचन्द्र सेन की तरह प्रचंड व्यक्तित्व 
घाला पुरुष उन्‍नीसवी शताब्दी में कोई दूसरा पैदा नही हुआ था । 

बंकिम बायू के जन्म ग्रहण करने के बाद से स्वामी विवेकानन्द के उदयकाल 
तक उनका एकच्छन्र राज्य रहा । 'राजा राममोहन राय के सभी कार्यों की 
जिम्मेदारी केशवचन्द्र सेन पर आ पड़ी । बाल-विवाह की उन्होने कानून द्वारा 
रोकवाया । उन्हीके प्रयत्नों से विधवा-विवाह, अंतरजातीय विवाह की छूट 
मिली । उन्होंने क्रह्म समाज का व्यापक रूप से प्रचार किया । इसका प्रतिधात 
सारे भारत में हुआ । पूना में श्री महादेव रानाडे के नेतृत्व में “प्रार्थना-समाज' 
वा आन्दोलन आरभ हुआ । इन कान्दोलनों के कारण प्राचीन परंपराओं के प्रति 
बगावत फैली । आये समाज के सुधारो में राष्ट्रीय भावना प्रवल हुआ। इन सबके 
कारण हममे तेजस्वी मनुष्यत्व का विकास हुआ ।* 


स्वतंत्रता-संग्राम फी पूर्व भूमिका 
भारत में ब्रिदिश साम्राज्य के विरद्ध असंतोष की भावना १८्वी शताब्दी 
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के मध्य यानी प्लासी-युद्ध के बाद से प्रारंभ हो गई थी । यह क्रम १७६० ई० 
से प्रारंभ हुआ था। इसके वाद ही इतिहास प्रसिद्ध 'संन्यासी-आन्दोलन' हुआ 
था । 'संन्यासियों का यह आन्दीलन वास्तव में अकबर के द्यासनकाल से ही 
प्रारंभ हो गया था। वाराणसी के मघुसूदन सरस्वती हिंदू संन्यासियों की रक्षा 
के लिए अकबर थे पास गए थे । उन्होंने ग्राह्मण संन्यात्तियों की रक्षा के लिए 
अग्राह्मण संन्यात्तियों को शस्त्र देने की सिफारिश की थी, जिसे अकबर ने स्वीकार 
कर लिया था । इस प्रकार १६वीं शताब्दी के अस्प्रधारी संन्यासी-संप्रदाय का 
विकास हुआ । यह विवरण रेवरेण्ड जे० एम० फार्कूहाट की पुस्तक में है ।'' 

पहले ये लोग आपस में ही लड़ते थे, परंतु औरंगजेव के शासमकाल में 
अचानक इनमे स्वदेश-मावना जागरित हुई । 'सन्‌ १७६४ ई० से अंग्रेजों के 
विषद्ध की गई लडाई में मीर कासिम को हिंम्मतगिरि के नेतृत्व में संचालित 
संनन्‍्यासी योद्धाओं से मदद लेनी पड़ी थी। १६वी छताब्दी के प्रथम दशक में 
सिख-मराठा सैन्यवाहिनी में संन्यासी योद्धाओं ने युद्ध किया था। ये फकीर उत्तर- 
प्रदेश के मदारी सम्प्रदाय के थे । इन संन्यासियों में कानपुर जिला के माखनपुर 
गांव के प्रसिद्ध सांघु योदा जिन्दा शाह की ख्याति थी। इन्हें बुरहाना या नंगा 
फकीर कहा जाता था ।” 

इनकी शक्ति के बारे में कटक के कलक्टर ने अपने एक पत्र में लिखा था, 
'ुंस्यासी बंगाल की तरफ घचले जा रहे हैं। इनकी संख्या तीन हजार होगी । 
इनके साथ तीन तौप, देसी बन्दूर्के, भाले और तलवारें हैं ।/* 

“इन संनन्‍्यासिमों ने सर्वप्रथम सन्‌ १७६३ ई० में ढाका स्थित अंग्रेजों की 
कोठी पर हमला किया था । अंग्रेज वणिक ढाका को मुख्य क्षेत्र ववाकर मसलिन 
बनानेवाले कारीगरों से नाममात्र मूल्य देकर कपड़े खरीद लेते थे और जबरन 
बिता मूल्य देने के लिए शर्तंनामा लिखवा लेते थे । अगर शर्तेनामा के अनुसार 
काम न हुआ तो सजा देते थे । यहां तक कि उनकी अंगुलियां काट लेते थे ।* 

मुगलों के शासन का सूर्य अस्ताचलगामी था। देश को छोटे-छोटे नवाब, 
जमीदार और ईस्ट इंडिया कम्पनी के कमंचारी मिलकर लूट रहे थे। जनता 
अत्यधिक अप्रसन्‍न हो गई थी ॥ यही वजह है कि जनता इन विद्रोही संन्‍्यासियों 


१. उल्विश शतकेर बागला साहिध्ये विद्रोहेर विन्ह, सुकुमार मित्र, पृष्ठ २७ 

२. रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ओरिजनल कस्तलटेशन नम्बर २७, २६-३-१७६३ ई०, संम्यसी 
एण्ड फकीर रीडर्स इन बेंगाल, प८्ठ २२-२३ 

३. भारतवषर इतिहास, श्री सुकुमार राय, द्वितीय संस्करण 

४. भारतेर कृषक विद्रोह ओ पणतांतिक सम्राम, प्रथम खड़, सुकुमार राय, १६६६, 
पृष्ठ २६ ५ 
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को मदद देमे लगी । संनन्‍्यासियों का विस्तार उत्तरप्रदेश के घाघरा नदी के 
किनारे से लेकर असम के ब्रह्मपुत्न तक तथा उड़ीसा के कुछ भागों में था। संन्‍्या- 
सियों के पास सुदक्ष गुप्तचर थे जो यह पता लगाया करते थे कि ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के पास कहां कितनी सेनाएं हैं । अंग्रेज, हिन्दू और मुसलमानों के पास 
कितना धन-मंडार है | ये लोग अपने सरदारों के पास विशेष समाचार पहुंचाया 
करते थे । 

इसी दौर में सम्पूर्ण बंगाल अकाल की चपेट में आ गया । लोग मूखों मरने 
लगे । इस समय का सही चित्रण बंकिम बाबू के भानंदमठ उपन्यास मे प्राप्य 
है । उन्हें यह कहानी अपने पितामह (जोकि घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे) से मिली 
थी | इन्ही दिनों किसानो और जनसाधारण की सहायता के लिए संनन्‍्यासी 
सामने आए। विद्रोही का यहू सिलसिला १८५७ ई० में आकर जहरबाद के 
रूप में फूट पड़ा । संन्‍्यासी-आन्दोलन (जिसे अंग्रेजों ने संन्‍्यासी-विद्वोहु कहा है) 
के पूर्व जितने विद्रोह भारत में हुए थे, बे सभी उनके क्षेत्र तक सीमित रहे । 

डाक्टर पट्टाभि सीतारमया के शब्दों में, सन्‌ १८५७ का गदर प्लासी-युद्ध 
के बाद सौ वर्षों तक भारत में जो कुछ घटनाएं घटती रही, उनके परिणाम का 
चोतक रहा | यही नही, बल्कि वह प्रत्येक देश और जाति के मानव-हुदय की 
इस अभिलापा को सूचित करता था कि हम अपने ही लोगो द्वारा शासित हो, 
दूसरो के द्वारा नही । १८६५७ ई० के बाद भारतीय जनता को इस तेजी से 
कुचल दिया गया कि गदर के नेताओं के नाम-निशान मिट गए । इस बीच ईस्ट 
इंडिया कम्पनी समाप्त हो गई। बाद में लोगों ने अंग्रेजी-राज को भगवान की 
देन के रूप में स्वीकार कर लिया ।* 


नील विद्रोह 


लेकिन स्थिति यह नही रही । बंगाल और महाराष्ट्र भीतर ही भीतर उफ- 
नता रहा। गदर में भारतीय जनता पर अमानुपिक अत्याचार होने के बाद 
विद्रोह की भावना लोगों के मंतर में पनपती रहो । 

१८५७ ई० में हुए जिस विद्रोह को कुचल दिया गया, उससे प्रेरणा लेकर 
नील के व्यापार में लग्रे अंग्रेज नील की खेती करने वाले किसानों पर ठीक उसी 
प्रकार अत्याचार करने लगे, जिस प्रकार मसलिन के कारीगरों के साथ करते 
रहे । फलत: बंगाली किसानो मे इन व्यापारियों के प्रति घृणा की भावना उमड़ी 
और सन्‌ १८५६ ई० भें उन्होने असहयोग करना प्रारंभ किया । इत्तिहासकारो 


पृ, कांग्रेस का इतिहास, प्रथम खंड, द्वितीय संस्करण 


२२ | वन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


के मत रे भारत का यह सर्वप्रथम अगहयोग आन्दोलन था ।' 

'हिन्दू पेद्रियाट के संपादक श्री हरिश्चर्द्र मुखोपाष्याय ने इस आन्दोलन 
के बारे में लेख लिसना प्रारंभ फिया। आन्दोलन को राफल बनाने के लिए 'अमृत 
बाजार पत्रिका के स्वतामधन्य सपादक श्री शिशिरकुमार घोष ने इस आन्दोलन 
का नेतृत्व किया। आगे चलकर इस आन्दोलन फा नाम 'नील विद्रोह! हो गया ।* 

इस विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी श्री दीनवंघु मित्र मे 'नील दर्पण! नामवः नाटक 
लिखा । इस नाटक के कारण सम्पूर्ण बंगाल भें हलचल मच गई। उन्हीं दिनों 
ईसाई मिशन की सेवा में रेब्हरेण्ड जेम्स लाग भारत आए थे । इस नाटक को 
पढने के बाद उन्होंने प्रसिद्ध कवि माइकेल मघुमूदन दत्त से इसका अंग्रेजी में 
अनुवाद कराया । अनुवाद का कार्य एक ही रात में डिप्टी मजिस्ट्रेट तारकताथ 
धोष के भवन में हुआ था। जिस प्रकार बंगला संस्करण में--(जोकि सन्‌ 
१८६० ई० मे प्रकाशित हुआ था) --लेसक, प्रकाशक का नाम॑ नही था, उसी 
प्रकार अंग्रेजी संस्करण भे लेसक, अनुवादक और प्रकाशक का नाम नही था । 
केवल मुद्रक का नाम था । 

प्री दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक की भूमिका मे 'इंगलिदाम न और “हरकारा' 
नामक पन्नों की आलोचना करते हुए लिखा था कि जिस प्रकार तीस रुपयों की 
लालच मे जुडास नें ईसा को पाइलट के साथ बेच दिया था, ठीक उसी प्रकार 
ये दोनों पत्र घूस खाकर देश की जनता को वण्ष्ट दे रहे हैं। जिस प्रकार महाराज 
नदकुमार के मुकदमे में हलचल मची थी, ठीक उसी प्रकार 'नील दर्पण” नाटक 
को लेकर मची । यहाँ तक कि जो लोग किसानों से हमदर्दी रखते थे, उन्हें भी 
मुक्ति नही भिली । माइकेल मधुसूदन देत्त को सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी । 
केवल मूल लेखक को कोई सजा नहीं मिली । लेकिन एक पतन्न के संवाददाता 
ने अपने सूत्रों से यह पत्ता लगा लिया था कि इस नाटक का मूल लेखक कौन है। 
उनके बंगला नाम को अंग्रेजी भे गो छापा गया था--ए फ्रेण्ड आब पुअर एण्ड 
निडी ।' 

ब्रिटिश सरकार की ओर से यह प्रयत्न किया गया कि रंगमंच पर इस नाटक 
का प्रदर्शन न हो, परन्तु कानून के जरिये ऐसा नहीं किया जा सका । इस नाटक 
का कितना महत्व था, इसकी जानकारी एक घटना से आसासी से लगाई जा 

सकती है। एक बार इस नाटक को देखते समय सदा शांत रहने वाले पंडित ईश्व र- 
चन्द्र विद्यासागर इतने उत्तेजित हो उठे कि उन्होंने चप्पल खीचकर रंगमंच में 


१, भारते जातीय आन्दोलन, प्रथम सस्करण, थो प्रभात मुपर्जी, पृष्ठ ३५ 

२. भारत में सशस्त्र काति को भूमिका, श्री तारिणोशकर चत्रवर्ती, हिम्दों सस्करण, 
पृष्ठ ७७ 

३. श्री वैद्यनाथ मुखर्जी का लेख। बानद बाजार पद्विका, १३ नवम्बर, १६६६ ई० 
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उस पात्र की ओर फेंका जो नील साहब का पार्ट कर रहा था। उक्त नायक 
ने उस चप्पल को माथे से लगाते हुए कहा कि आज मुझे अपने जीवन का सबे- 
श्रेष्ठ पुरस्कार मिला, तब विद्यासागरजी समझ पाए कि वे अभितय देख रहे थे । 

अच्छा हुआ कि माइकेल मधुसूदन दत्त की नौकरी छूट गई वरना 'मेघनाथ 
वर्धा नामक काव्य हमें प्राप्त न होता । कहने को वह पौराणिक काब्य ग्रथ था, 
परन्तु वह अंग्रेजों के शासन के खिलाफ विद्रोह का अपरोक्ष उदाहरण था। इसे 
ब्रिटिश सरकार समझ गई थी । 


भारत साता 


धंगालियों के संबंध में यह शिकायत कुछ लोगों में बनी हुई है कि वे बंगाल 
के बाहर सभी क्षेत्र को “विदेश” कहते हैं। पहा तक कि यह शिकायत वन्दे मातरम्‌ 
गीत के बारे मे भी है। बंगाल में प्रचलित “विदेश” शब्द का वास्तविक अथथे है 
--परदेश । 'देश' का अयथे होता है--अपना गांव या शहुर। भाम जनता को 
घारणा पर विचार करने से किसी जाति के बारे में सही निर्णय नहीं किया जा 
सकता । कवियों तथा लेखकों ने अपनी रचनाओं में समग्र भारत की कल्पना 
की है। ४ 
जब राष्ट्रगुरु सुरेन्द्रनाय बनर्जी ने 'इंडिया असोसिएशन” नामक संस्था को 
जन्म दिया सब्र एक बार यह प्रश्न उठा था । इस संस्था का नाम 'मारत-सभा' 
रखा गया या, जिसे अंग्रेजी भे 'इंडियन असोधिएशन' कहा जाता था। इस संस्था 
के कुछ सदस्यो ने सुझाव दिया कि इसका नाम 'बंग-सभा/ यानी बेंगाली असो- 
सिएशन' रखा जाए, परंतु सुरेन्द्रयाथ बनर्जी ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा, 
'हुम लोगों ने अनुभव किया है कि इस तरह के नाम से या इस नाम से हमारा 
कार्य दोत्र एक सामान्य दायरे तक सीमित रह जाएगा । 
आगे चलकर एक प्रश्न के उत्तर में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने “भारत सभा नाम 
रखने के धारे में कहा था, “उन दिनों मेटसिनी के आदर के प्रभाव के कारण 
अखंड भारत की कल्पना की जा रही थी । संपूर्ण भारत को एक ही राजनीतिक 
साधना-पीठ मे प्रत्तिप्ठित करने की भावना बंगाल के भारतीय नेताओं के मन 
में थी। फलस्वरूप मैंने यहू निश्चय किया था कि संस्या का नाम भारत-सभा' 
ही रख्‌गा । हमारा उद्देश्य होगा कि भारत के समस्त समाज और सम्प्रदाय को 
एक अखंड राजनीति साधना के बंधन में मिलाकर उनका समीकरण करना [! 
'राममोहन राय के युय में उनके अनेक शिप्यों ने अपनी रचनाओं में समग्र 





१. चिद्र चरित्र, भरी प्रभधताप बिश्ी, प्रधप घ॑स्करण, पृष्ठ ११२ 


भारत माता / २५ 


भारत की कल्पना की है।”' बंकिम बाबू के साहित्य-जगत्‌ में आने के पूर्व जिन 
कवियों ने राष्ट्रीय कविताएं लिखी हैं, उनमे भारत के दुख, जयगान तथा स्वतंत्रता 
के बारे में उल्लेख किया है | इनकी रचनाओ में कही बंगाल का उल्लेख 
नही है : 
कत काल परे बल भारत रे, 
दुःख सागर सांतारि पार हुवे । 
--श्री गोविन्दचन्द्र राय 
मलिन मुख चंद्रमा भारत तोमारि, 
रात्रि दिवा झरिछे लोचन वारि । 
--श्री छिजैन्द्रनाथ ठाकुर 
प्राण कादे बलिते भारत विवरण, 
भूमंडले नाहि मेले द्वितीय आर एमन । 
--ी मनमोहन बसु 


यद्यपि ये रचनाएं इतिहास प्रसिद्ध “हिंदू मेला' आरंभ होने के पुर्व॑ की हैं 
और समीमें मारत की कल्पना है, यहां तक कि तत्कालीन संस्कृत पदावक्षियों 
में भी है, तथापि किसी लेखक ने भारत को 'माता' नहीं कहा है । 
यह ठीक है कि बंगाल के तत्कालीन कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय-चेतना 
जागरित करने के लिए अनेक गीत लिणे, कितु भारत को 'माता' की सज्ञा देने 
वाले एक मात्र कवि श्री ईश्वरचनर्द्र गुप्त थे । वाल्मीकि रामायण में जननी 
जन्मभूमिश्च' की कल्पना विश्वव्यापी हे । संभवत: वाल्मीकि ने बेदों से इस तथ्य 
को ग्रहण किया हो : 
सा नो भूमिविसूजतां माता पुत्राय में पयः 
(अथवं ० १२-१-१०) 
(वह माता भूमि--मातृभूमि--मुझ पुत्र के लिए पय यानी दूध आदि पुष्टि- 
प्रद पदार्थे प्रदान करे ।) 
माता भृमि: पुत्रों अहं पृथिव्या 
(अथवं० १२-१-१५) 
(भूमि मेरी माता हैं और मैं उसका पुत्र हूं |) 
आगे विष्णुपुराण तथा महाभारत में 'भारत' की चर्चा देखते हैं । लेकिन 
भारतीय भाषा में हमें मारत को जननी कहने का वर्णन केवल गुप्तजी की रचना 
में प्राप्त हुआ। श्री ईइवरचन्द्र गुप्त देनिक तथा मासिक 'संवाद प्रभाकर के 


३ बनीीणतीणतीणथतणीणनतनानीयान-नमनमनननन नननानान न रननानननननननभल६]त।गाकममन 


१. आनंद बाजार पत्रिका, कांग्रेस अक, १६३८ 





२६ | वन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


संपादक-प्रकाशक और बकिम बाबू के ग्रुरुथे । बंकिम का साहित्यिक जीवन 
कविता-लेखन से प्रारभ हुआ था और इन्हीके प्रोत्साहन पर वंकिम बाबू ने 
लिखना प्रारंभ किया था। 

'ईदवरचन्द्र गुप्त की भारत भूमि' शीर्षक कविता दब्म-वात्सल्य की आदि 
कविता है। स्वधर्मानुरागजनित दिश-प्रेम का प्रथम उच्छवास | यह कविता 
सन १८४८० में प्रथम बार प्रकाशित हुई थी, पुनः छः साल बाद 'हिंदू पेट्रियाट' 
में । उन दिनो सिपाही-युद्ध हुआ था ।! 


जननी भारतभूमि, आर केन थाक तुमि, 

धर्म रूप भूपाहीन हये । 

तोमार कुमार जत, सकलेई ज्ञान हत, 

मिछे केन मर भार बये ।। 

जावना कि जीव तुमि जननी जन्मभूमि । 
जे तोमारे हुदमे रेखेछे । 

थाकिया मायेर कोले संतान जननी भोले, 
के कीथाय एमन दखेछे || 


बाद में यही कविता “संवाद प्रभाकर” मे सन्‌ १८६० ई० मे पुनः प्रकाशित 
हुई । भुप्तजी के बाद अनेक कवियों ने भारत शब्द का प्रयोग जरूर किया हैं, 
पर “भारत माता” नही कहा है | पूरे तेरह वर्ष बाद शिक्षिरकुमार घोष की एक 
छोटी कविता भारत माता' शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। 

घोष महाश्य की इस कविता से प्रभावित होकर श्री किरणचन्द्र बनर्जी ने 
“भारत माता” नामक नाटक लिखा । इस नाटक का सर्वेप्रथम अभिनय हिंदू 
मैला' में हुआ था । 'नील दर्पण” नाटक के बाद “भारत माता” नाटक ने अपूर्व 
कार्य किया था । इसके बाद स्वदेश-प्रेम पर आधारित 'शरत्‌ सरोजिनी', 'सुरेख्र 
विनोदिनी', 'हरिश्चन्द्र आदि नाठक लिखे गए ।* 

कराग्रेस के जन्म के काफी पहले 'भारत मात( नाटक ने जनता में स्वदेश- 
प्रेम उत्पन्न किया था | इस नाटक की सफलता से ही जनता ऐतिहासिक नाटक 
देखने की ओर आक्ृप्ट हुई ।' 

यह एक दृदय का नाटक था। हिमालय पर्वत पर चितितत मुद्रा में, बाल 
फँलाएं भारत माता बैठी है। सामने अनेक भारत संतान निद्वित हैं । 


१, बंग साहित्ये स्वदेश प्रेम ओ मापा प्रीति, श्री अमरेन्द्र राय, प्रथम सस्करण, पृष्ठ ७ 

२० वही, पृष्ठ ३६ 

३. वागलार नाट्यशालार इतिहांस, डॉ० श्री अरुणकुमार मिल्ने, प्रथम सक्तरण, 
पृष्ठ ४१५ | 


भारत माता | २७ 


भारत माता, 'उठो, उठो, भेरे बच्चो, अब कितनी देर सोओगे !' कहती 
वह गाना गा रही है : 


देखो भो भारत माता तोमारि संतान । 
घुमाये रयेछे सब हये हत ज्ञान ॥॥ 

से बल वीयंहीन अन्न बिना तनु क्षीण ॥ 
हरिये एदेर दशा विदरिये जाय प्राण ॥ 
मरिए दशा तोमार सहिते ना पारि आर । 
अपार जलधि पार चलिलाम छाड़ि स्थान ॥! 


भूखे संतानों को भोजन नहीं मिला तो उन लोगों ने मा का स्तन-पान करना 
चाहा । भारत माता ने कहा, 'बेटा, अब इन स्तनों में दूध कहा है जो तुम्हें दूं ? 
खून भी कहा है ? सब चूस लिया गया है ।* 

इस नाटक का प्रकाशन सन्‌ १८७३ ई० में हुआ था । बंगाल के प्रसिद्ध 
नादूयकार तथा निर्देशक श्री अमृतलाल वसु ने १५ फरवरी, सन्‌ १८७३ ई० 
को नेशनल थियेटर मे इसे प्रस्तुत किया था । 

इस नाटक की लोकप्रियता के बारे में श्री अमृतलाल बसु ने लिखा है, “भारत 
माता का मचन बडे शुभ क्षणों में हुआ था। आम जनता ने इसे काफी पसंद किया 
था । भारत माता में जितने गीत थे, वे इतने जनप्रिय हो गए थे कि जिस दिन 
यह नाटक नहीं प्रस्तुत किया जाता था, उस दिन दर्शको को प्रसन्‍त करने के 
लिए प्लाकार्ड मे भारतीय संगीत के नाम से विज्ञापन दिया जाता था ॥/* 

डा० अरुणवुमार मित्र के कथनानुसार, “भारत माता नाटक के अभिनय 
से ही रंगमंच पर प्रथम बार जन्मभूमि की पूजा हुई ।"* 

प्रसगवश यहा एक अन्य घटना का उल्लेख करना पड़ रहा है। भारत 
माता' नाटक के आधार पर आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
ने भारत जननी” नामक एक आपेरा लिखा था । अपती भूमिका मे उन्होने इसे 
संशोधित अनुवाद कहा है । 

इस संबंध में श्रद्धेय रायकृष्णदासजी ने नेहू के दीवाने' नामक लेख में 
तथा मुझसे जुबानी कहा है कि उक्त नाटक बाबू हरिइचन्द्र के नाम से छपने पर 
भी अनुवाद का कार्य उनकी प्रेमिका श्रीमत्ती मल्लिकादेवी ने किया था । 

इन्ही दिनो यानी सन्‌ १८७३ ई० भें एक गद्य रचना में भी भारत को 
“भारत माता' कहा गया है और इतिहाकारों के मत से यह्‌ लेख ज्योतिष-संबंधी 





१, श्री अमरेन्द्र राय को 'बग साहिस्ये स्वदेश प्रेम ओ भाषा प्रीति” 
'२- अमृतलाल बसुर जीवनी ओो साहित्य, प्रथम सस्करण, पृष्ठ ४१४५ 
३. बागलार नाट्यशालार इतिहास .डा० जरुणकुमार मित्र, पृष्ठ १२१ 


“हिन्दू मेला' की देन 


इस बात को हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि भारतीय नागरिकों में जागृत्ति 
की भावना उत्पन्न करने में राजा राममोहन राय का सबसे बड़ा योगदान था । 
बंगालियों में जहां अनेक खूबियां हैं, वही कुछ कमजोरियां भी हैं। मुगल शासन- 
काल में बंगालियों ने फारसी भाषा को ही नहीं अपनाया, बल्कि उमके द्वारा 
प्रदत्त उपाधियों का बोझ आज भी ढोते आ रहे हैं। खासनविश, चकलानविश, 
महालनविश, मजुमदार, खा आदि उपाधिया इसके उदाहरण हैं । ठीक उसी प्रकार 
राममोहन राय के काल में बंगाली अंग्रेजी-भक्त बन गए । यह चिन्तनीय स्थिति 
रही । इस परिवतंन को तत्कालीन प्रबुद्ध लोगों ने देखा और उसका हल खोजने 
लगे। ; 

“इन्ही दिनों प्रसिद्ध विद्धान श्री राजनारायण वसु ने “हिन्दू धर्मेर श्रेष्ठत्व', 
वृद्धि हिन्दूर आज्या', 'जातीय गौरव प्रचारिणी सभा” आदि लेख लिखे ।” 

'श्री राजनारायण ने मेदिनीपुर में विदेशी शिक्षा के विरोध में एक संघ की 
स्थापना की ताकि युवको में स्वदेश-प्रेम बढे । फलतः इस धारा का तेजी से विकास 
हुआ । कलकत्ता में ७ अगस्त, सन्‌ १८६५ ई० को 'नेशनल पेपर” की स्थापना 
महपि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने की। इस पत्र की सारी जिम्मेदारी युवक कार्यकर्ता 
श्री नवगोपाल मित्र को दी गई । श्री राजनारायण बसु के लेस के आधार पर 
ही उक्त पत्र का नामकरण किया गया था | इस संबंध में उन्होने अपने आत्म- 
चरित्र के पृष्ठ २०८ में लिखा है---श्रीयुत्‌ नवगोपाल मित्र महोदय ने मेरे द्वारा 
प्रणित 'जातीय गौरवेच्छा संचारिणी सभाए का जनुप्ठान पत्र जब पाठ किया तब 
उनके मन मे हिन्दू भेला की बात उत्पन्त हुई। इस बात वे उन्होंने मेरे सामने 


९, चित्र चरित, श्री प्रमथनाथ डिशी, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ६२। भारत में सशस्त्र 
कांति की भूमिका, श्री तारिणीशकर चकदतों, हिन्दी संह्करण, पृष्ठ रूपे। भारते जातोय 
आंदोलन, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ३६ 
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न होकर राष्ट्रीय-चेतवा को जागरित करने के उद्देश्य से लिखा गया था। इरा 
गद्य-क्ाव्य के लेखक थे---श्री अक्षयचन्द्र सरकार। आपने 'भारत मात्ता की दशा 
नामक तेख भे लिखा है : 

भारत की दस दिशाएं ही दस्त महाविद्या हैं। प्रथम दो दिशाएं काली और 
तारा की रही जब आर्य-दस्यु विवाद हुआ था और भारत को रक्‍तसनान करता 
पड़ा था । इन दिनों (१८७३ ई०) भारतमाता की घूमावती दशा चल रही 
है। विधवा भारत माता के पेट में अन्न नही है, तन पर कपडे नहीं हैं, केश रूक्ष 
हैं, दात निकल आए हैं, शोक-ताप से बह चस्त है । भारत माता पुनः सभूषण से 
मूपिण होंगी तब मातंग मूति घारण करेंगी।' 

मुगलों के द्यासनकाल में जितनी कठोरता नागरिकों के साथ की जाती थी, 
उतती ब्रिटिश शासनकाल में की जाती रही | फलतः अधिकांश लेखक अपनी 
भावनाओं को धर्मे-द्त, इतिहास आदि के माध्यम से व्यक्त करते रहे । 
श्री सरकार के लेख को उसी रूप में अधिकाश विद्वानों ले स्वीकार किया है) 

भारत माता” नाटक का प्रभाव इतने व्यापक रूप से पड़ा था कि २६ 
वर्ष बाद स्वयं अमृतलाल बसु ने उसके आधार पर “नवजीवन” नामक रूपक 
लिखा था । 

इस नाटक के मंत्रीकरण के कुछ दिलों पूर्व भी क्रिरणचन्द्ध वंद्योपाध्याय का 
देहात हो गया था। 'नवजीवन” नाटक का मंचीकरण १ जनवरी, १६०२ ई० 
फो हुआ था ।' 





बे. अमूवलास बुर जोवतों ओ स्राहि्य, थ्री अरुणकुमार सित, प्रधम संस्करण, 
पृष्ठ ४६ तथा ३०३ 


+हन्दू मेला” की देन 


इस बात को हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि भारतीय नागरिकों में जागृति 
की भावना उत्पन्न करने में राजा राममोहन राय का सबसे बड़ा योगदान था । 
बंगालियो में जहा अनेक खूबियां हैँ, वहीं कुछ कमजोरिया भी हैं। मुगल शासत- 
काल में बंगालियों ने फारसी भाषा को ही नहीं अपनाया, बल्कि उनके द्वारा 
प्रदत्त उपाधियों का बोझ आज भी ढोते आ रहे हैं। खासनविश, चकलानविश, 
भहालनविश, मजुमदार, खां आदि उपाधियां इसके उदाहरण हैं। ठीक उसी प्रकार 
राममोहन राय के काल में बंगाली अंग्रेजी-भमकत वन गए। यह चिन्तनीय स्थिति 
रही । इस परिवर्तन को तत्कालीन प्रबुद्ध लोगो ने देखा और उसका हल खोजने 
लगे। ; 

'इन्ही दिनों प्रसिद्ध विद्धान श्री राजनारायण बसु ने 'हिन्दू घर्मेर श्रेष्ठत्व', 
धवृद्धि हिन्दुर आशा', 'जातीय गौरव प्रचारिणी सभा आदि लेख लिखे ।” 

'श्री राजनारायण ने मेदिनीपुर में विदेशी शिक्षा के विरोध में एक संघ की 
स्थापना की ताकि युवकों में स्वदेश्-प्रेम बढे । फल्लतः इस धारा का तेजी से विकास 
हुआ । कलकत्ता में ७ अगस्त, सन्‌ १८६५ ई० को “नेशनल पेपर' की स्थापना 
महपि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने की। इस पत्र की सारी जिम्मेदारी युवक कार्यकर्ता 
श्री नवगोपाल भिन्र को दी गई। श्री राजनारायण बसु के लेख के आधार पर 
ही उक्त पत्र का नामकरण किया गया था । इस संबंध में उन्होंने अपने आत्म- 
चरित्र के पृष्ठ २०८ भे लिखा है---श्रीयुत्‌ नवगोपाल मित्र महोदय ने मेरे द्वारा 
प्रणित 'जातोय मौरवेच्छा सचारिणी सभा” का अनुष्ठान पत्र जब पाठ किया तब 
उनके मन में हिन्दू मेला की बात उत्पन्न हुई | इस बात को उन्होंने मेरे सामने 





१, चित चरित्त, श्री प्रभवताय दिशी, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ६२ । भारत में सशस्त 
क्रांति को भूमिका, थी तारिणोशकर चक्रव्तों, हिन्दी सत्करण, पृष्ठ <१॥ भारते जातीय 
आंदोलन, प्रयम सस्करण, पृष्ठ ३६ 


३० / वन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


स्वीकार किया था | हिन्दू मेला की स्थागना मेरे द्वारा प्रस्तावित 'जातीय 
गोरवेच्छा संचारिणी सभा' के आदर्श रुप में हुई थी ।/! 

इस मेले का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में बेलगछिया मुहल्लें में डनकिन 

साहब के बाग में दिनाक १२ अप्रल, १६६७ ई० में हुआ था और दूयरा अधियेशन 
सन्‌ १८६८ में बेलगछिया स्थित आशुतोप देव के बाग में हुआ था। दूसरे 
अधिवेशन के मंत्री े--श्री गगेन्ताथ ठाकुर और इसी प्रकार ममारोह में भारत 
के प्रथम सिविलियन श्री सत्येन्द्रवाध ठाकुर ने 'सब मिले भारत संतान” गीत 
गाया था । 

जातीय प्रदर्शनी का अर्थ है--राष्ट्रीय प्रदर्शनी। चूंकि इसका प्रथम अधिवेशन 
चैत संत्राति के दिन हुआ था, इसलिए इसका नाम “चैत्र मेला” भी पडा था । 
आगे चलकर हिन्दू मेला' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मेला के छः उद्देश्य 
बनाए गए थे ओर प्रत्येक के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके प्रधान 
तत्काल्लीन लेखक रहे । इस मेले में व्यायाम होता था। लोग जोडी, नाल, मंद 
फेरते थे । अंग्रेज यह सब दृश्य देखकर चकित रह जाते थे। घृडसवारी, नाव 
खेने की शिक्षा दी जाती थी । कुइती लडना, लाठी चलाना भी सिसाया जाता 
था | औरतें सिलाई-बुनाई सीखती रहीं । सभीकी पुरस्कार दिया जाता था। 
सन्‌ १८७० ई० में नेशनल सोसायटी” यानी “जातीय सभा” की स्थापना इसी 
संस्था के अन्तर्गत की गई। इसमें साहित्य-विभाग तंथा मासिक गोप्ठी का आयोजन 
किया गया । 

“ठाक्र परिवार के लोगों मे वसु और मित्र महाशय से अनुरोध किया कि 
आप लोगो की देखरेख में इस मेले का आयोजन होता 'रहेगा। समस्त खर्च हम 
देंगे । इसके बाद से ये ही दोनों व्यक्ति मेले का आयोजन करते रहे।* 

श्री राजनारायण बसु असाधारण प्रतिभावाले ज्यवित थे। इनकी विद्वत्ता 
से प्रभावित होकर महवि देवेन्द्रनाथ ठाकुर इन्हें 'इंगरेजी खां” कहा करते थे । 
वह इसलिए कि मुसलमानों की दुकानों से सीक कवांब खरीदकर खाते ओर 
खुलेआम शराब पीते रहे । लेकित जब वे कुछ लिखते या भाषण देने के लिए 
खड़े होते तव भारत की भृण्मय और चिन्मय सत्ता के साथ ही ज्ञान, भवित, 
पोग की विशद व्याख्या करते थे | नागरिक इन्हें 'कलियुगी व्यास और देवधर 
के पडा दूसरा वैद्यनाथ' मानते रहे। भारत में ऋातिकारी पार्टी स्थापना करने 
में आपका प्रमुख योगदान 'रहा। 





| $. गावीयठाद नवमंत्र अथवा हिन्दू मेलार इत्िजृत, श्री योगेशचर् बागत, १३५२ 
फसली, पृष्ठ ४ 
२ झानद बाजार पत्रिका, कागग्रेस अंके, पृष्ठ १०० 


हिन्दू मेला” क) ६० / ३१ 
भी पेवगोपाल मित्र भी भद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे | आपकी राष्ट्रोयत्ता 
ैं मे इन्हें * कहने था। बंगला भें 


जीवन 

हर तरह प्ले, हर दिशा में जद्दीपित करते गिश्यल किया बोध 

में वृद्धि सामाजिक ते, शिक्षा, पाहित्य, शिल्प संगीत, स्वास्थ्य आदि 

विषयों पर्‌ इनकी दृष्टि थी १ 

मे फव्य-पाठ का भारत: होते रही । मेले के भाग 

लेने के लिए बड़े कठोर नियम बनाए गए & ! भारतीय पोच्चाक पहनकर आना 

') । मातृभाषा के अलावा अंग्रेजी के अयोग वर जुमनि किया जाएगा | 

कि सेन १६५७ ३ जिस हम से भारतीय जनता को कचल' दिया 

गया थे धगरावृत्ति के ६ $ जनसाधारण में व्यापक जप से प्रयत्न किया 
जा रहा र इस महान काये क; लिए ठाकर परिवार की देन 


३२ / वन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


श्री द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा : 


मलिन मुख चंद्रमा भारत तोमारि । 
रात्रि दिवा झरिछे लोचन -वारि ॥ 


श्री द्वारकानाथ गंगोपाध्याय ने लिखा : 


ता जांगिले सब भारत ललना । 
ए भारत आर जागे ना। 


सन्‌ १८६८ ई० में श्री ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा : 


जाग जाग जाग सबे भारत संतान, 
मा के भूलि कतकाल रहिबे शयान । 
भारतेर पृव्व॑ कोत्ति करह स्मरण, 
रबे आर कत काल मुदिये तयन ॥ 


इन्हीं दिनो रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई श्री सत्येद्रनाथ ठाकुर ने एक 
महत्वपूर्ण गीत लिखा, जिसका उपयीग स्वदेशी आत्दोलन मे जमकर हुआ था :' 


मिले सब भारत सतान 
एक तन मन प्राण । 
गाओ भारतेर यश गान ॥ 


श्री बिहारीलाल चत्रवर्ती ने लिखा : 


जखन जनमभूमि छिलेन स्वाधीन, 
कफेमन उज्जवल छिल ताहार बदन । 
एसखन हथेछे मार से मुख मलिन, 
मतोदुःख परेछेन तिमिर वरन ॥ 


'इन कवियों में सबसे अधिक लोकप्रियता श्री सत्येन्रनाथ ठाकुर को प्राप्त 
हुई थी । श्री राजनारायण बसु की पुस्तक “हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता' की आलोचना 
करते हुए बंकिम बाबू मे इस कविता को उद्धृत किया है और मुक्त कंठ से प्रशंसा 
की है । श्री सत्येद्रनाथ ठाकुर की कविता का स्थान 'वन्दे मातरम्‌! और 'जन 
गण मन' के बाद रहा है ।* 

राष्ट्रीय गीत के रूप में भछे ही सत्येन्द्रगाथ ठाकुर की उक्त कविता प्रसिद्ध 





१. ककिम-प्रसग, थी सुरेश समाजपति, प्रथम सस्करण, पृष्ठ ३१० 
३. जातीय दाम्दोलने रदीन्द्रनाष, प्रथम संस्करण, भी प्रफुल्लचन्द्र सरवार 


हिन्दू मेला की देन | रे३ 


हुई ही, परन्तु स्वदेशी आन्दोलन में, हिन्द मेला में पठित निम्नलिखित कविता 
अधिक लोकप्रिय हुई थी, वयोकि इसे मार्च-गीत के त्जे पर लिखा गया था : 


चल चल॑ रे सबे भारत संतान, 

मातृभूमि करे आद्वान। 

दौर दर्पे पौरुष भर्वे साध रे, 

साध सवे देशेर कल्याण । 

पुत्र बिना मात्‌ देन्‍्य के करे मोचन, 

उठो, जागो, सबे वज़ो मां गो । 

तब पद सपिनु पराण ! सबे भारत संतान, 
एक मंत्र कर जय, एक मंत्रे तप । 

शिक्षा दीक्षा, लक्ष, मोक्ष एक, 

एक सुरे मा ही सर्वे गान। 

देश देशातरे चल रे, अँते-अंतें नव ज्ञान, 
नव भावे नवोत्साहे, मा तो शिखावीरे नवतर गान । 


हिन्दू मेला सन्‌ १८६७ ई० से प्रारंभ होकर सन्‌ १८८० तक बराबर जारी 
रहा । इसमें अधिकांश बुद्धिजीवी भाग लेते रहे। जिस प्रकार एक सस्था इने- 
मिने लोगों की कर्मठता पर जीवित रहती है और उनके हूट जाने पर वह समाप्त 
हो जाती है, ठीक वही स्थिति हिन्दू मेला के बारे में हुई। लेकिन यह निविवाद 
सत्य है कि सोए हुए बंगाल को हिन्दू मेला से ही जगाया | 

मान्यता है कि बंकिम जैसे लेखक जो अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे, सरकारी 
नौकरी करते हुए अपने को संभाल नही पा रहे थे, पर उतका परिवार अंग्रेज- 
भक्त रहा | वकिम बाबू के पैतृक निवासस्थान के सदर दरवाजे पर बनाई गई 
भूति इसका एक प्रमाण है । दरवाजे के ऊपर एक सिह की मूर्ति है जिसकी पूछ 
दो बंदर खीच रहे हैं, पर कुछ नही कर पा रहे है। इसका आशय यह है कि 
ब्रिटिश क्षेर का ये बंदर कुछ भी नही विगाड़ सकते | आमतौर पर बंगाली अपने 
सदर दरवाजे के ऊपर 'ऊं', या किसी देवता का चित्र बनवाते हैं । जिस परिवार 
के सदर दरवाजे, पर ऐसा चित्र घना हो, उस परिवार का एक सदस्य 'वन्दे 
मातरम्‌' जैसा गीत लिखे, यह एक आइचर्य की बात है । निस्‍्संदेहं उस व्यक्ति के 
मानस पर हिन्दू भेला की हलचल का प्रभाव पड़ा होगा। 


प्रेरणा का उत्स 


किसी लेखक या कवि के बारे में यह निर्णय करना कठिन है कि कब, 
किस प्रेरण/वश उसने उक्त रचना को जन्म दिया था। रचनाकाल वही माना 
जाता है, जब लेखक स्वयं रचना की तिथि लिखे था वहु रचना छपकर जनता के 
सामने आती है। छपने के पूर्व वह रचना कितने दिनों तक अप्रकाशित रही, 
कितने संशोधन हुए, यहू बताता कठिन है । बन्दे मातरम्‌ गीत के साथ ये सारी 
बातें हुईं । 

चन्दे मातरमु गीत के जन्म के संबंध में अनेक कल्पित घटनाओं का उल्लेख 
किया गया है । जिस प्रकार शरत्‌ बाबू के बारे में अनेक बेसिर-पैर की बातें 
लिखी गई हैं, ठीक उसी प्रकार वन्दे मातरम्‌ गीत के बारे में अनेक बालें प्रचा- 
रित हैं। दरअसल सही तथ्य का विश्लेषण कोई नही करता | एक-दूसरे के लेख 
को आधार मानकर शुठी बातें प्रचारित कर देते हैं | 

१. बंकिस बावू एक बार रेल से यात्रा कर रहे थे। उस समय उन्होंने 
जो प्राकृतिक रश्य देखा, उससे उन्हें अपनी मातृभुमि की गरिमा का बोध 
हुआ, तब अपने भावों को गीत-श्ुंखला में बांध लिया । 
गोया इसके पूर्व न कभी वे रेलनयात्रा करते थे और न ऐसा दृश्य देखा 

था। बाद में भी तो रेल-यात्रा करते रहे, फिर ऐसी कोई दूसरी रचना क्यों नहीं 
दे सके ? 

२५ इस गीत का श्रेय उनकी पुत्री को है । पिता का मातुभूमि के प्रति 
प्रेम देखकर वह हठात्‌ कह उठी, “कैसी है वह मातुभुभि, मुझे बताओ ।॥' 
पुत्री की इस जिंद को यूरी करने के लिए इस गीत को उन्होंने जन्म 
दिया । 

३. उन्हें इस गीठ का उद्नोध नींद में हुआ था । नीद में वे उच्चारण 
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करते रहे और पास बैठे भतीजे मे उसे लिख लिया | 

वन्‍्दे मातरम्‌ गीत की शोध के सिलसिले में चार सौ से अधिक पुस्तकें, पत्र- 
पत्रिकाओं का अध्ययन करने का अवसर मुझे मिला है। अनेक दुर्लभ ग्रंथ जो 
अप्राप्य हैं, देखे हैं। कही भी इन घटनाओं में से किसी एक का जिक नही मिला, 
जिसपर विश्वास किया जा सके । न तो बंकिम वाबू के समकालीन लेखकों, 
मित्रों ने और न बंकिम बावू के जीवनी लेखकों ने जिक्र किया है | बंकिम बाबू 
के बारे में ये अफवाहें उसी प्रकार फैली हैं, ज॑ंसे वे अपनी जीवनी लिख गए है 
या बंग साहित्य परिषद वन्दे मातरम्‌ की मूल पांडुलिपि खोज रही है । 

अधिकाश विद्वान वन्दे मातरम्‌ गीत के बारे में अधिकारिक लेख उनके 
छोटे भाई श्री पूर्णचन्द्र चटर्जी तथा श्री दीनबंधु मित्र के छठवें पुत्र श्री ललित- 
कुमार मित्र के लेख को मानने हैं । इन दोनो को प्रत्यक्ष घटना एवं बक्िम बाबू 
के समकालीन लोगों की गवाही से पूरी जानकारी प्राप्त हुई थी। लेकिन इन 
दोनों व्यक्तियों ने इनमे से किसी भी घटना का जिक्र नही किया है। इससे 
स्पष्ट है कि किसी उर्वर मस्तिष्क दाले विद्वान ने अफवाह उड़ा दी और शेष 
लोग इसे ले उडे | 

इन तीनो घटनाओं में अतिम घटना के साथ उनके भतीजे का नाम लिया 
गया है । वंकिम बाबू के भतीजे श्रीयुत्‌ शचीशचन्द्र चर्र्जी ने अपने चाचा के 
संबध में एक पुस्तक लिखी है । उसमे किसी स्वप्न की चर्चा नही है। उन्होंने 
लिखा है, मेरा विश्वास है कि यह गीत भटके में नही लिखा गया है। जब तक 
लेखक आत्मस्थ न हो, तन्मय न हो, अनुप्राणित न हो तब तक नही लिखा जा 
सकता । वंकिम वाबू आम लेखकों की तरह कुछ लिखकर तुरंत नही छपाते थे।** 

श्री शनीशचर्व चटर्जी के इस बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वोक्‍्त 
सारी कथाएं कल्पित है । 

बंकिस बाबू के सभी जीवनी लेखकों ने एकमत से यह स्वीकार किया है, 
'आमार दुर्गोत्सव” तथा 'एकटी गीत” नामक लेखों को लिखते समय वन्दे मातरम्‌ 
गीत का जन्म हुआ था । इन लोगो के इस तर्क को अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । अपने प्रमाण और तर्क के द्वारा इन लोगों ने इसे सिद्ध किया है । 
लेकिन मेरी धारणा है कि ये दोनों लेख प्रेरणा के उत्स नही रहे । 

सन्‌ १८५७ ई० के प्रथम मुक्ति-संग्राम से लेकर सन्‌ १८७३ ई० तक जितनी 


१. उपयुंवत तीनों घटनाएं श्री अमरेन्द्र गाडग्रिल, पूना, सन्‌ १६७२ मे प्रकाशित वन्‍्दे 
सातरम्‌ (मराठी) में हैँ। साधना साप्ताहिक (गुजराती), सुझी मनृहरि पाठक का लेख, 
कादम्बिनी, अगस्त, १६९७३ ६० तथा श्री निवास हाडिकर ने जनवरी, १६७३ की कादम्बिनी 
में लिखा है । 


३- बंकिम जीवनी, प्रथम संस्करण, थी शचीशचन्द्र चट्‌ठोपाध्याय 
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घटनाएं भारत में राष्ट्रीय चेतना जागरित करने के लिए हुई थीं, उन मंभीका 
प्रभाव उनपर पड़ा था। नील विद्रोह, हिन्दू मेला में भारत वन्दना, भारत माता 
नाटक के प्रति जनता का प्रेम और तत्कालीन राष्ट्रीयता की लहर का उरहोंने 
अध्ययन किया था । जनसाधारण के सानस पर जद तत्कालीन परिषेक्ष बंग 
प्रभाव पड़तर है तम लेखक और साहित्यकार उससे अछूते वही रह सकते । 
बंकिम बाबू भाषा के आचार्य रहे। अपने विचारो को प्रकट करने के लिए 
उन्होंने 'बंग दर्शन मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। प्रथिका में 
प्रकाशित अधिकांश रचनाएं उनकी होती थीं। राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव उन- 
पर किस हुद तक पडा था, उसका प्रमाण एक पुस्तक की आलोचना से स्पष्ट 


हो जाता है : 


“हिन्दू जाति के बारे भें देखा कि मेरे सामने नये सिरे से महाबल्ल पदाकांत 
हिन्दू जाति निद्रा से जाग उठी है मौर उसका बीर कुंडल स्पंदन कर रहा है। 
देवक्रम से चहु उन्नति की ओर बढ़ रही हैं। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 
कि यहू जाति पुत: नवयौवबन प्राप्त कर ज्ञानघर्म ओर सम्यता से उज्ज्वल 
होकर पृथ्वी को सुशोभित कर रही है। हिन्दू जाति की गरिमा से पृथ्वी पुनः 
विस्तारित हो रही है। इसी आशा के साथ मैं भारत का जयोच्चारण करते 
हुए अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूं : 


सिले सब भारत संतान 

एक तम मन आथ, 

भारत मूमिर तुल्य आछे कोन स्थान १ 
कोन अद्वि ट्विमादि समान ? 

फलवती बमुमती स्रोतवर्ती पुण्यवत्ती 
इतखति रततेर विधान 

होक भारतेर जय 

जय भारतेर जय 

गाजो भारतेर जय 

कि भयष॑ कि भग 

गाणों भारतेर जय 

झूपवती साध्वी सत्ती भारत ललना 
कोथा दिये तादेर तुलना ? 
इम्मिष्ा साविश्री सीता! दमयंती पतिरता 
नतुलना भारत ललना 

होक भारतेर जप--.आदि 
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ही वन्दे मातरम्‌ का मूलमंत्र है। “आधारमभुत्ता जगस्त्वमेवा महीस्वरूपेण मत: 
स्थितासि' और “या देवी सर्व॑मूतेषु माठुस्पेण संस्थिता नभस्तस्ये नमस्तस्ये नम- 
स्तस्थ नमोतमः' जैसे सप्तशती के मंत्रों तथा गीता के श्लोकों के समन्‍्वम से ही 
बन्दे मातरम्‌ गीत की उत्पत्ति हुई है ।/ 

पंडित पचाननजी ने आगे आचार्य शकर तथा श्रीधर पंडित्त के भाष्यों की 
विशद चर्चा करते हुए यहूं बताने का प्रयत्न किया है कि भारत ही हमारी माता 
है। निवास: और निधान शब्दों का तालयें हुमारी जन्ममूमि से हैं। 

अपने एक अन्य लेख भे पंचाननजी ने अपने गुरुजी की जीवनी लिखते हुए 
यह लिखा है कि पंडित जयराम न्यायमूपण के शिषप्यों में बंकिम बाबु, उनके 
अग्रज संजीवचन्द्र चटर्जी, सहामहोपाष्याय पडित हरप्रसाद शास्त्री और बे स्वयं 
थे। पंचाननजी वंकित बावू के सहपाठी और पडोसी भी थे, इसलिए इनके तथ्य 
को नकारा नहीं जा सकता | इसके अलावा वकिम के एक गद्य के नमूने से यह 
तथ्य स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने श्री रमेशचन्द्र दत्त की पुस्तक की आलोचना 
करते हुए लिखा है, 'जो मनुष्य जवती को स्वर्गादपि गरियसी सही सोचता, बह 
मनुष्यों में अभागा है। जो जाति जन्ममूमि को स्वर्गादपि गरियसी नहीं सोचती, 
वह जातियो में अभागी है । हम लोग अभागा जाति के हैं ।* 

इस उद्धरण से भी स्पष्ट होता है कि उनके अंतर में मातृमूमि के प्रति 
कितना प्रेम था । चूकि वे सरकारी नौकर थे, इसलिए खुलकर लिसने में हिंचरते 
थे, फलतत: विभिन्‍न लोगो की पुस्तकों की आलोचना करते रामय अपनी भावनाओं 
को इस प्रकार प्रकट करते रहे । 


ऐसो ऐसो बन्धु 

प्रेरणा के प्रमुख उत्स के पीछे एक गीत की प्रमुस भूमिका रही है। 
ज्ञातव्य है कि वकिम धायू का परिवार बंश-परंपरा से जमीदार रहा है। बंगाल 
के जमीदार अपने ग्रह दुर्गा पूजा कराते हैं| जिस चर्ष वन्दे मातरम्‌ गीत का 
जन्म हुआ था, उसी वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर महाष्टमी के दिन एक कीर्तन- 
मण्डली ने 'ऐसी ऐसी बन्धु, एसो आंचरे बसो' गीत गाया था ) इस गीत के भावों 
मे बंकिस को कितना प्रभावित क्रिया था, इसका सजीव वर्णन बेकिंस बाढ़ के 
छोटे भाई श्री पूर्णेचन्द्र चटर्जी मे अपने लेख में किया है ।* 

स्वयं बंकिस वाबू भी अपने ऊपर पड़े प्रभाव का विस्कृत वर्णत 'एकटी 
गीत' से किया है। यह वर्णन कमनाकात की जवानी कहा गया है : 


१. वनन्‍्दे मातरम्‌, मासिक दसुप्रती, फतली, सन्‌ १३६४४, पृष्ठ ६०७ 
२- वकिम चन्द्र, श्री हेमेन्र प्रसाद घोष, प्रषम सह्करण, पृष्ठ ७६ 
३- बकिस प्रसय, सपादक सुरेश समाजपति, प्रथम सस्करण, एसो एसो बधु एसो 


प्रेरणा का उत्स / ३६ 


जब यह गीत पहले-पहल जी भरकर सुना था तब ऐसा अनुभव कर रहा 
था कि नीले आकाश के नीचे नन्‍्हा पक्षी बतकर इस गीत को गाता रहूं । सोचता 
रहा, उस विचित्र सृष्टिकुशली कवि की सृष्टि से देव-वंशी लेकर, मेघो के 
ऊपर जो बायुस्तर शब्दशून्य, धश्यशून्य स्थान है, जहां से पृथ्वी दिखाई नहीं 
देती, वहां अकेले बेठकर, उसी मुरली में, यही गीत गाता रहूं । इस गीत को 
कृभी भूल नहीं सका, कभी भूल भी नही सकूंगा । 

'कमलाकान्तेर दपतर' नामक पुस्तक मे वणित 'एकटी गीत” अध्याय के 
अध्ययन से यह्‌ ज्ञात होता है कि वे किसी वेष्णव कविता की व्याख्या कर रहे 
हैं, पर वस्तुतः वे अपने देश-प्रेम की भावनाओं को प्रकट करते रहे । भारत की 
प्राचीन कीति और महिमा का स्पष्टीकरण करते रहे । 


पृ. फमलाकान्तेर दफ्तर, श्री बंकिमचन्द्र चटर्जी, छठा संस्करण 


आमार दुर्गोत्सिव 


'आमार दुर्गत्सिव' बर्थात्‌ मेरी दुर्गा यूजा या मेरा दुर्गा-उत्सव । भारत 
अनांदिकाल से मातुशकिति का उपासक रहा है। हम प्राचीनकाल से जगज्जनती, 
गृहजननी और देशजननी की पूजा करते आए हैं) यहा तक कि गंगा नदी और 
गाय को भी माता की संज्ञा देते हैं | देवी महात्म्य में वणित या देवी सर्वेभूतेपु 
मातुरुपेण संस्थिता नमस्तस्ये ममस्तरस्य नमस्तस्ये नमोनम: मंत्र हमें मातु-पूजा 
की प्रेरणा देता आया है। इसी परंपरा में ही बन्दे मातरम्‌ गीत का जन्म हुआ है। 


सातू-पूजा की परम्परा 


इस गीत का जन्म जिस प्रति में हुआ है, वहां के निवासी मुख्य रूप से मातृ- 
पुजक हैं । वे माता को स्वेख्यमयी देंदी, सर्व देवीमय जगत मानते हैँ । बंगाल 
की संस्कृति-सम्यता, पूजा-अर्चना, सावना-आराधना आदि मातुमुखी हैं। यहां तक 
कि अपने दैनिक जीवन में भी थे मातृ-महिमा को महंत्व देते हैँ । बेटी,को माँ 
कहते हैं। मासीमा (मौसी), काकीमा (चाची), जेढीमा (ताई), पिसीमा 
(बुआ), दीदीमा (नानी), ठाकुरमा (दादी), वऊमा (बहु) आदि संबोधन 
इसके प्रतीक हैं। आज भी किसी भी अपरिचित महिला को भासीमा, पिसीमा 
या काकीमा कहकर उनसे स्नेह प्राप्त किया जा सकता है। जिस समाज में 
महिलाओं की सातुछझूप भें देखा जाता है, वहा अगर आशद्याशकित को पूजा मातु- 
रूप में को जाए तो आइचर्य क्या है ? आद्याशवित देदी दुर्गा को सभी बंगाली 
मां के रूप में स्वीकार करते हैं । 

बंगाल में पुजा का अर्थ दुर्गापुजा से लगाया जाता है । काली, तार, जय- 
द्वात्नी या बासंती-पूजा का इनके जीवन में उतना महत्व नहीं है जितना सिहूपुष्ठ 
विहारिणी महिपासुरमदिनी, दरुमुजे दम प्रहरणधारिणी का है । छषेप देवियों की 
वे आद्याशक्ति के विभिन्‍न झप गानते हैं) दुर्गाभवत इसलिए हैं कि बंगाल को 
थे मेनका का देश गभझते हैं । साल भें एक वार कुछ दिनों के लिए देवी का 
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नहर आगमन होता है । इनके सम्मान में 'आगभनी गीत” गाए जाते है : 


सप्तमी अष्टमी नवमीर शेप, 
यदि आसेन हर दशमीर प्रत्युपे । 
आमि उमाय बुके निये जाबर निरुहेशे, 
प्राण धाकते आर उमाय पाठावो ना ॥ 


अर्थात्‌ सप्तमी, अष्टमी, नवमी के बाद दशमी को अगर सुबह महादेव 
आएंगे तो मैं उम्र को कलेजे से लगाकर गायब हो जाऊगी । प्राण रहते उम्रा 
को कभी विदा नही करूंगी। 

अल्पसंख्यकों की रक्षा के नाम पर अंग्रेजों ने हिन्दू-मुसलमानों के बीच जो 
जहर बी दिया है, आज भी उसका असर बना हुआ है वरना आजादी की लड़ाई 
में ही नही, हर शुभकार्य में दोनो एक-दूसरे को सहयोग देते रहे ॥ विक्रमपुर 
के गुलाम मौला ने देवी दुर्गा के चित्रण में जो दर्द भर दिया है, वैसा किसी 
हिन्दू कवि के काव्य में प्राप्य नही है : 


गेछे कबे भौरी आमार आर तो दखा नाई। 
क्षुधाय तारे के देष दाना, केमने आमि खाई ॥ 
शीतेर कांथा पायनि गौरी पिन्धने तार तेना । 
सेई जे शुद्या नयने झोरे भिज्या जाय जे डेना॥। 
एमन जे केश आछिल मामेर के देय तारे तेल । 


अर्थात्‌ मेरी गौरी न जाने कब ससुराल गई है । जब उसे भूस लगती होगी 
तब उसे कौन दाना देता होगा ? ऐसी हालत में कंसे में भोजन कहं ? जाड़े मे 
उरे कथरो नही मिलती होगी । उसके तन पर सामान्य कपड़े हैं। रात को जब 
सोती होगी तब रोते-रोते उसका बिछावन भीग जाता होगा । उसके बड़े-बंडे 
बालों में कोन तेल लगाता होगा ? 

देवी दुर्गा के प्रति ऐसा उत्कट प्रेम जिस प्राप्त के निवासियों में है, जो देवी 
दुर्गा को बेटी, शक्ति का प्रतीक मानते हैं, वे अगर अपने दैनिक जीनन में दुर्गा- 
नाम जपें तो आश्चये क्या है ? यात्रा करते समय दुर्गा श्री हरि', जम्हाई लेते 
चक्‍त "दुर्गा, शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे या घर में दीप जलाते वक्‍त-- 
दुर्गा दुर्गेतिवाशिनी रक्षा करो मा! कहने की प्रथा है। कुमारी-पूजा या सधवा- 
पूजा दुर्गापूजा के अवसर पर होती है। ये समस्त कार्य शवित की आराधना से 
रंंबंधित हैं। दुर्गापूजा के इस महत्व को स्पष्ट करने का कारण यह हैँ कि बन्दे 
मातरम्‌ गीत वास्तव मे दुर्गापूुजा के अवसर पर उन्हीको सक्ष्य करवेः लिया गया 


है जो झ्रागे चलकर राष्ट्रगीत के रूप में परिणत हो गया । ् 
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त्व॑ं दि दुर्गा दशप्रहरणघारिणी, कमता बामलदल विहारिणों, याणी 
विद्यादापिनी, पतितयों से साफ स्पष्ट है कि देयी दुर्गा की प्रतिमा का वर्णन है, 
जिनके एक ओर कमलदल पर लद््मी और दूसरी ओर सरस्थती मौजूद रहती 
हैं। 
गीत की प्रत्यक पव्ित में तत्कालीन मौसग, देवी के रुप और पूजा गी भावना 
का दिग्द्शन है । कयार मास मे बंगाल की मूमि धस्य श्यामला हो उठती है। 
परिजात, कूृष्णकली, अपराजिता, जवायुसुमर आदि सिलते हैं। दरवाजे पर बाउसत 
फकीर गीत गाते हैं, जिनके आगमन गे धरणी-भरणो भूपिताम हो उठती है । 
उसी मा की वन्दना फी गई है । 
बन्दे मातर म्‌ गीत के जन्म के संबंध में सभी विद्वानों ने एकम्तत हो यह 
स्वीकार किया है कि 'आमार दुर्गत्सव' नामक लेर ही इस गीत का जेनक है । 
स्‍्वय बंकिम के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है : 
हा, यही मा है। पहचान गया । यही मेरी जननी है--जन्ममूमि है । 
यही भृण्मयी-मृत्तिकारपिणी--अनन्त रत्तमृपिता--इस दधाण काल गर्म में 
निहिता है। रलमंडित दरा मुजा--दम दिकू-दसों दिशाओं मे प्रसारित, इसभे 
विभिन्‍न आयुध रूप में नाना शक्ति दोभित है। पदतल में शत्रु बिमदिन 
पदाध्षित वीरजनकेदरी दाश्रु निपोड़न में नियुक्त है। दिगू मुजा नामा 
प्रहरण प्रहारिणी झत्रुमदिनी, बीरेन्द्र पृष्ठ विहारिणी--दक्षिण में लक्ष्मी 
भाग्यरूपिणी, बाम में विद्या-विज्ञान-मूतिमयी, साथ मे बसलरूपी कार्तिकेय, 
क्रार्यसिद्धि-रूपी गणेश | मैंने उसी कालस्रोत में देखा--इस सुवर्ण मयी बंग- 
प्रतिमा को । 
आओ मां, नवरागरमिणी मवलधारिणी, नव दर्प में दर्षिणी, नव स्वप्न- 
दशिनी, आमो भा, घर में आओ, छ: कोटि संतानें एकराथ एक ही समय, 
द्वादश कोटि कर जोड़ते हुए तुम्हारे चरण-कमलों की पूजा करेंगे। छः करोड़ 
मुह से कहेंगे--मां प्रमूति अम्बिके, घात्री-धरित्री घतधान्यदायिके, नयाक- 
शोभिनी नगेन्द्र वालिके, शरत्‌ सुन्दरी, चारू पूर्णचन्द्र मालिके, कहेगे--सिन्धु- 
सेवी, सिन्धु पूजित छिन्‍्धु मंथनकारिणी, छात्रु वध में दस भुजावाली, दस 
प्रहरणधा रिणरी, अर्नतश्री, अन॑त काल स्थाधिनी, संतानों को दवित दो । अनंत 
शवितिधदापिनी, तुम्हे क्‍या कहकर पुकारू मा ? इन छः करोड़ मस्तको को 
इस पदप्रात में लुठित कर दू--इन छ: करोड़ दरीरो को तुम्हारे लिए झुका 
दूं--मही कर सकता। ये दादश् करोड़ आखें तुम्हारे लिए रोएंगी | आओ 
मां, घर में आओ । जिसकी छः: करोड़ संतानें हँ--उसके लिए चिता किस 
बात की ? 
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इस गद्य की भाषा से यह स्पष्ट है कि आद्याशक्ति दुर्गा की स्पुति की गई 
है। 'शस्य इ्यामला, बहुबल घारिणी, रिपुदलवारिणिम्‌, सप्तकोटि कंठ, द्विसप्त 
कोटि भुजेघृंत खरकरवाले,' आदि शब्दों के साथ मेल खाजाते हैं ओर शब्द-संयोजन 
भी उसी प्रकार के हैं । 


'आमार दुर्गोत्सव” तामक लेख के अंत में पचीस लाइन की कविता है, जो 
संस्कृत भाषा में हैं : 


जय जय जय जय जगद्धातन्री। 

जय जय जय बग जगद्धात्री ॥ 

जय जय जय सुखदे अन्नदे । 

जय जय जय वरदे शम्मंदे ॥ 

जय जय जय शुभे शुमंकरी । 

जय जय जय शाति छ्लेमंकरी ॥ 

द्वेपक दलिनी संतान पालिनी । 

जय जय दुर्ग दुर्मंतिनाशिनी ॥ 

जय जय लक्ष्मी वारीन्द्र बालिके 

जय जय कमलाकात पालिके ॥ 

जय जय भक्ति शक्षित दायिके। ' 

पाप ताप भय शोक नाशिके ॥ 

मृदुल गंभीर घोर भाषिके । 

जय मां वढालि अम्बिके ॥ 

जय हिमालय जग बालिके | 

अतुलित पूर्णचन्द्र मालिके॥ 

शुभ शोभने सवार्थ साधिके । 

जय जय शाति शक्ति कालिके ॥ 

नमोःस्तु ते देवी वरप्रदे शुभे । 

नमो&स्तु ते कामचरे सदा ध्रुवे ॥ 
ब्रह्माणीन्द्राणी रूद्राणी भूतभव्ये यशस्विनी। 
न्राहि मा स्वंदुःखेम्यों दानवां भयंकरी ॥ 
नमो5स्तु ते जगरन्माता शैलपुत्री वसुंधरे। 
त्रायस्व॑ मां विशालादि भकतानामालिनाशिनी ॥ 
नमामि शिरसा देवी बंधनी$स्तु विमोचित:। 


ठीक इसी प्रकार वन्दे मातरम्‌ गीत में तीस पंक्तिया हैं| दोनो में सामंजस्य 


मंत्र का जन्म 


वाराणसी से प्रकाशित हिन्दी देनिक 'सन्मार्ग! के १९७७ ई० के नववर्पाक में 
वन्दे मातरम्‌ गीत के बारे में आदरणीय डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा 
है कि बंकिम बाबू को किसी दुर्गा स्तोत्र में यह मंत्र मिला था, जिसके आधार 
पर बन्दे मातरम्‌ गीत लिखा गया है । 

भारत में तंत्र शास्त्र का सबसे अच्छा पुस्तकालय मुजफ्फरनगर में पंडित 
सीतारात चतुर्वेदीजी का है, जिसे पूजनीय नारायण स्वामी ने बनाया है । यहां 
मैंने दुर्गा, तारा, काली, छिन्नमस्ता, उम्रतारा, जगद्धा त्री, दक्षिण काली, ग्रुद्यकाली, 
रक्षाकाली, बगलामुखी, श्मशान काली, मातंगी, घूमावती, मुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, 
चण्डी, पष्ठी, मनसा आद्याकाली आदि के ध्यान, कवच, स्तुति, स्तोन्नों का पाठ 
किया, परन्तु किसी भी सामग्री में मुझे यह मंत्र नहीं मिला । 

यह जरूर है कि अधोरपंथियों की एक पुस्तक “बन्दे मातरम्‌' में इसका 
उल्लेख मिला है, पर किसी देवी-देवता से संबंधित पुस्तको में इसका जिक्र नही 
है। पता नही द्विवेदीजी को कहां से मिल गया । 

बकिम के जीवन में संन्यासियों का चमत्कार हुआ है । अगर उन्हें किसी 
अधोरपंथी से यह मंत्र मिला है, मान लिया जाए तो आइचर्मय नहीं होगा। उनके 
समकालीन मित्रों ने इसकी चर्चा की है | प्रसिद्ध श्रांतिकारी और पत्रकार 
थी ब्रह्मबांघव उपाध्याय ने अपने 'स्वराज्य' नामक पुस्तक में लिखा है : (एक बार 
हिमालय निवासी एक संन्‍्यासी बंकिम बाबू के पास आया था। उसीसे उन्हें वन्दे 
मातरम्‌ मंत्र मिला था। उस मंत्र को वे काफी दिनों तक सुरक्षित रखे रहे। उसका 
प्रयोग या प्रचार नही किया । बाद में जब एक और संन्‍्यासी उनके पास आया 
तब उन्होंने इस मंत्र को लिखा ॥" 





१. नारायण पत्रिका भे प्रकाशित थरौ पूर्णवसद्र चटर्जी का लेख, १६१४ ई० 


४४ | यन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


है। बन्दे मातरम्‌ गीत की भाति 'आपार दुर्गोत्गिवाँ मामझ लेस में 'जय बंग 
जगद्धात्री, सुरादे, अन्नदे, वरदे दुर्ग! आदि सवोधन घद़द हैं । 

'आमार दुर्गोत्मव नामक सेरा लिएते समय थे जिन भाषों वी दुतियां मे 
विचरण कर रहे थे, उन्ही भावों को देश-मातुका फी यन्दना में प्रणीत कर उन्होंने 
वन्दे मातरम्‌ गीत लिसा था। संभव है कि उसी रामय था मुछ दिनों के उपरांत । 


४६ | बन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


ब फिर फे जीवम में संस्याशियों का प्रभाव 


बंकिम विभिन्‍न मसंन्यारियों के संपर्क भें आए थे, इसका उल्लेश करिपय 
लेखकों ने किया है। यहाँ तक कि स्थयं वंकिम बाबू के छोटे भाई श्री पूर्ण 
चटर्जी ने लिखा है, “धंकिम वायू के पिताजी फो जीवन-दान एक संग्यासी से 
मिला था । पिताजी को मृत सम्रकफर सभी लोग उन्हें प्रमशानघाट ले गए । 
अचानक वहा एव संन्‍्पासी महाशय आए और बोले--नयह व्यवित तो जोवित है । 
इतना कहने के बाद संन्‍्यासी ने मंत्र पढ़ते हुए शव पर गंगाजल छिट्फा । तुंरत 
वंकिम बायू के पिता श्री यादवचन्द्र उठ बैठे । सारी घटना सुनने के बाद उन्होंने 
संन्यासी से कहा--जब आपने जीवन-दान दिया है त्तत्र कृपा करके दीक्षा भी 
दीजिए । बाद में एक निदिचत दिन को उन्हें गंगा-स्तान करवाकर बंद कमरे 
मे दीक्षा दी गई । जाते समय गुरुदेव एक पोटली दे गए, जिसमें उनका खड़ाऊं 
था। बाद में उसे मैंने पिताजी की आज्ञामुसार गंगा में प्रवाहित क्रिया था । 

बंकिम को झृत्यु के कुछ पहले एक संन्याभी उनसे मिलने के लिए तिब्बत 
में आया था। बंकिम ने कहा कि मैं किसी ऐसे मंन्यासी से परिचित नहीं हूं । 
तब संनन्‍्यासी ने कहा--आप नहीं, आपके पिताजी परिचित रहे । “बाद में उन 
दोनों की बातचीत बंद कमरे में होती रही । इस घटना के दो माहू बाद उनकी 
भृत्यु हो गई ४ 

'वंकिम बाबू का संपर्क कापालिको से भी रहा। उनमे जान छुड़ाने के लिए 
वे बराबर भागते फिरते थे । इस बारे में थी कालीनाथ दत्त ने लिखा है--उतके 
पैतुक निवासस्थान में एक प्राचीन राधा वललभ की मूर्ति है, जिसे सन्‌ १७४८ 
ई० में किसी संन्यासी ने दिया था । इनके परिवार में काफी दिनों से संन्‍्यासियों 
को आना-जाता जारी रहा! 

बंकिम बाबू के भतीजे श्री शचीशचन्द्र चर््जी ने लिखा है, 'नागीआ में 
वंकिस बादू की मुलाकात कापालिक से हुई थी 

जिस प्रकार संपूर्ण शरत-साहित्य में एक न एक विधवा पात्रा है, ठीक 
उसी प्रकार सम्पूर्ण बकिम-साहित्य में एक न एक संन्यासी पात्र है। आनंदमंठ 
तो संन्‍्यासी पात्रों को लेकर लिखा गया हैं। इस संर्वध में श्रद्धेंथ थी प्रभभनाथ 
बिशी ने लिखा है, 'वंकिमचन्द्र के प्रथम उपन्यास में संन्यासी अभिराम स्वामी 





3. नारायण पत्िका में प्रकाशित थी पूर्णचस्द्ध चटर्जी का लेख, १६१४ ई० 


२ भी कालीनाय दत्त, भरी हेमेद्धदास गुप्त, वकिम स्मृति, सप़ादक थी मोहितलाल 
मजुमदार, प्रथम सस्करण, खड-र, पृष्ठ ६ 


३. बकिस जीवनी, श्री शचीशचन्द्र चर्जजी, प्रथम सस्करण, पृष्ठ ६ 


मंत्र का जन्म | ४७ 


का दर्शन होता है। इसके बाद प्रत्येक उपन्यास में एक न एक स्वामीजी भा 
जाते हैं! कृष्णफांत का वसीयतनामा जैसे आधुनिक उपन्यास में संन्यासी के लिए 
कोई स्थान नही है| प्रत्यक्ष रूप से कोई नही है, पर अंत में मोविन्दलाल को 
संन्यासी बनाकर उस अभाव की पूर्ति की गई है। अधिकाश क्षेत्रों में संन्यसियों 
का पूर्व इतिहास अज्ञात है और उत्तर इतिहास भी स्पष्ट नही है। ग्रीक दर्शक 
अपने यहां के नाटकों में बिना क्िस्ती तक॑ के देवताओं की लीला मान लिया 
करते थे, ठीक उसी प्रकार बंकिम के पाठकों के लिए संनन्‍्यासियों को मान लेने 
के अलावा कोई चारा नही है । इस रोग को हम संन्‍्यास-रोग कहते हैं। कुछ 
लोगों का विश्वास है कि स्काट उपन्यासों में वरणित संन्‍्यासी चित्र से यह रोग 
बकिम बाबू में आया है । पर इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है | भारत- 
वर्ष सन्‍्यासियों का देश है, यहा उनकी कमी नही है । जिस प्रकार शेक्सपीयर 
भूत-प्रेत में विश्वास करता था, उसी प्रकार वकिम बाबू संन्‍्यासियों के चमत्कार 
पर विश्वास करते थे | वंकिमचन्द्र के पिता के साथ संन्‍्यासियो की अलौकिक 
घटनाएं हुई है | स्वयं बंकिमचन्द्र कापालिक के दर्शन कर चुके है । इसे अधिकाश 
लोग जानते हैं ।” 
बंकिम बायू ने अघोर-सम्प्रदाय के संस्यासियों को पात्र बताकर कपाल' कुंडला 
उपन्यास लिखा है, इसलिए यह विश्वास किया जाता है कि इस सम्प्रदाय के 
बारे में उन्हें जानकारी थी। 
'वन्दे मातरम्‌” नाभक एक पुस्तक में योगीराज बावा मोतीलाल मे अपने 
प्रवचन में अघोर-सम्प्रदाय तथा बन्दे मातरम्‌ के बारे में कहा है : 
“परम महिमामयी विश्व मा के इस महामंत्र का प्रयोग ब्रह्मपि चट्टोपाध्याय 
ने मातृभूमि के अर्थ में किया, जिससे लोग मांतुभूमि से प्रेम करना सीसे 
पोडझी महामंत्र का प्रथम वावकूट 'क ऐं ई ल ही है। इसमें '“#--चित्त चंतन्य, 
ब्रह्म 'ऐं'-.वाणी, 'ई'---शव्ति, 'ल'---अणु पृथ्वी और “ही '-- माया वाचक है। 
इतने भावों का सम्मिलन इस विद्वव का उत्पन्न करने वाला है। उपयुक्त भाद्योरंग 
पोडशी के बावकूट में भी वाणी (ऐं), माया (ही) और श्रेयत्व (श्री)--इन 
सब भावों का समस्वय हुआ है। 'क्ली' बीज काम कामतापरक ही है। “क्ली' बन्दे 
हि मातरम्‌' अर्थात्‌ हे विश्वेश्बर (वं >-विश्व का श्रेयत्व विश्वेश्वर) सपूर्ण काम- 
नाओ का रूप जो 'माँ! उसमे मुझे मिला दो । तृतीय शक्ति कूट भगवती पोडशी 
का है। इसका भाव यह है कि माया सहित यह जितनी कलात्मक विश्व शक्ति 
है, यही विश्व को उत्पन्न करने वाली है। इस प्रकार का त्रिकूटात्मक एवं विश्व- 
मातृत्व के बंधन-भाव से परिपूर्ण यह “बंदे मातरम्‌” महामंत्र है । 
77... 
१. चित्र चरित्र, प्रथम सस्करण, पृष्ठ ८२ 


बन्दे मातरम्‌ का प्रसूति-गृह 


आातरम गीत कहा लिखा गया था सबंध में १६३७ से १६७६ 

रोरंजक तथा विवादास्पद कहानिया प्रचलित हुईं । यद्यपि उनका अच 

गया है और दावा करनेवालों ने कोई उत्तर नहीं दिया है। लेकिन 
ते एस खड़नों पर ध्यान नहीं दिया है, वे इसे मानते आ रहे हैं । 


मंजिलपुर 


परगना जिले में जयतगर स्थित मंजिलपुर गाव के लिवासियों का 
£ कि जिन दिलों बंकिम बादू यहां डिप्टी कलमटर के पद पर कार्य कर 
उन्ही दिनों बन्दे मातरम्‌ गीत लिखा था। इस गाव के जमीदार 
वाथ दत्त से उनकी मैत्री थी । नग्रेन्द्र बाबू उनके (विपवृक्ष' उपन्यास के 
॥ दारुईपुर के निवासकाल में बंकिम बाबु उनके भवन में रहते थे । यही 
ईपुर जाते थे । 

वर्ष गांव में घूमधाम से दुर्गापुजा हुई | इसी पूजा को देखकर बंकिम 
न में गीव लिखने की प्रेरणा उत्लन्न हुई और उन्होंने रात भर में यम्दे 
पौत लिख डाला । गीत को लिखने के बाद वे पंडित शिवनाथ झास्त्री 
'पृंडित हरामंद भट्टाचार्य के पास दिखाने गए थे । 
+ कल्पित कहानी का खंडत बंकिम चर्जी म्थुजझियम के बयुरेटर बंधवर 
'लचन्द्र राय ने किया है। वे स्वयं इस बात की जानकारी प्राप्त करने के 
उ़लपुर गएथे «चछाब - हे कलक्टर के पद पर जखूर 
धो, -  (प , वे नीलकर साहब की कोठी में 

८ भाग ग्रया था, इस कोठी 


च्ऊ 


| 
के डच्ी 


४६ | बन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


बफिस के जोवन में संग्पासियों का प्रभाव 


बंकिम विभिन्‍न संस्याधियों के संपर्क भें आए थे, एइंगडा उल्लेख कंतिपंय 
लेखकों ने किया है। यहाँ तक कि स्वयं वंकिप बावु के छोटे भाई श्री पूर्णचर्दर 
चटर्जी ने लिखा हैं, 'बंकिम बाबू वेः पिताजी यो जीवन-दान एक संग्यासी से 
मिला था पिताजी को मृत रामभफर सभी लोग उन्हें श्मशानधघाट ते गए। 
अचानक बहा एवं संन्‍्यासी महाशय आए और बोले--यहू व्यक्ति तो जीवित है। 
इतना कहने के बाद संन्यासी ने मंत्र पढ़ते हुए दाव पर गंगाजल छिट्टका । तुरत 
वंकिम बाबू के पिता थ्री यादवचन्द्र उठ बेंठे ) सारी घटना सुनने मेः बाद उन्होंने 
संस्यासी से कहा--जब आपने जीवन-दान दिया है तव कृपा करके दीक्षा भी 
दीजिए । बाद में एक निश्चिचत दिन को उन्हें गंगा-स्नाव फरवाकर बंद कमरे 
में दीक्षा दी गई । जाते समय गुम्देव एक पोटली दे गए, जिसमें उनका सड़ाऊं 
था । वाद में उसे मैंने पिताजी की बाज्नानुसार गंगा मे प्रवाहित किया था । 

बंकिम को प्ृत्यु के कुछ पहले एक संन्यासी उनसे मिलने के लिए तिब्बत 
से आया था। बँकिम ने कहा कि में किसी ऐसे संन्यासी से परिचित नहीं हूं । 
धब संन्यासी ने कहा--आप नहीं, आपके पिताजी परिचित रहे । 'बाद में उन 
दोनों की बातचीत बंद कमरे भें होती रही । इस घटना के दो माह याद उनेकी 
मृत्यु हो गई ४ 

'अंकिम बाबू का संपर्क कापालिकों से भी रहा) उनसे जान छूडाने के लिए 
मे बरावर भागते फिरते थे । इस बारे में थी कालीनाथ दत्त ने लिखा है--उतके 
पैतुक निवासस्थान में एक प्राचीन राधा बल्लभ की मूत्ति है, जिंये सन्‌ १७४८ 
ई० में किसी सन्यासी ने दिया था । इनके परिवार में बगफी दिनों से संन्पाशियों 
का आना-जाता जारी रहां ।* 

बंकिम बादू के भतीजे श्री शचीशचन्द्र चठर्जो ने लिखा है, 'नागोओ में 
बंकिम बाबू की मुलाकात कापालिक से हुई थी ।* 

जिस प्रकार संपूर्ण दरत्‌-साहित्य में एक न एक चिघवा पाना है, ठीक 
उसी प्रकार सम्पृर्ण वंकिम-साहित्य में एक न एक संज्यासी पात्र है। आनंदमठ 
ती संन्‍्यासी पात्रों को लेकर लिखा गया है । इस संबंध में श्रद्धेय थी प्रमथताप 
विश्ली ने लिखा है, “वंकिमचन्द्र के प्रथम उपन्यास में संन्यासी अभिराम स्वामी 





१. नारायण पतिका में प्रकाशित थ्री पूर्णवन्द्र घटर्जी का लेख, १६१४ इ० 


३ थी कालीनाथ दत्त, थी हेमेन्द्रदास गुप्त, बंकिम स्मृति, सपादक श्री मोहितलाल 
मजुमदार, प्रथम सस्करण, खड-२, एृथ्ठ & 


३५ बकिस जीवनी, श्री शवीशचन्द्र चट्जी, प्रथर सस्करण, पुंष्ठ ६ 
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१६ अक्षरों के इस महामंत्र का भाव अत्यंत्त गूढार्थ से भरा हुआ है । 'वन्दे 
हि मात रम्‌' की व्युत्वत्ति इस प्रकार होगी--'बं देहि मातरम्‌” । इसमे “व वरुण 
बीज है ) इस बीज से जत्तत्व-सागर-लुददभूता लक्ष्मी या प्रवाहात्मक 'श्री' का 
लक्ष्य प्रकट होता है | लक्ष्मी अर्थात श्रेयत्व । 'दिह्टि! का आर्थ प्रदान करो स्पष्ट 
ही है, और 'मातरम्‌' का शब्दार्थ है माता को] इस प्रकार 'वं देहि मातरम' का 
यहू विल्नक्षण भाव उद्भाषित होता है कि 'हे चिश्व की श्री, तुम मुझे विश्व फी 
मात्ता के चरणों में ले जाओ ।* 

अधोम्नाय में पोडशी महाविद्या के नाम से ज्ञात एक अपूर्व मंत्र बंगाल के 
सुस्दर बन में अधोर साधको द्वारा सफलतापूर्वक व्यवहृत होता था । उस मंत्र 
का स्वरूप इस प्रकार है--ऊं ऐं छ्ली श्री कली वन्दे हि मातरम्‌ कली श्रीं ही एऐ. 
ऊ 7 भअधोर-साधना मे तत्वीकरण पर अधिकार पाना निर्तांत आवश्यक है। सुन्दर 
बन में अधोर-साधक इसीलिए अपनी साधना के प्रारंभ में इस मंत्र का जाप किया 
करते थे । बिना इस भहामंत्र को सिद्ध किए अघोर-साधना भे सफलता पाने की 
आशा ही नही रहती थी | इसी कारण इसका एक नाम अधोरांग पोडशी भी 
प्रसिद्ध है । 

पोडशी महाविद्या का मंत्र त्रिकूटात्मक है (१) ऊं ऐं हो श्री ---यह वावकूट 
है । इसमें बाग्वीज ऐँ की प्रधानता है । (२) कली वन्दे ही मात्तरम---इस काम- 
कूट में कामबीज 'क्ली' का प्राधान्य है। (३) कली श्री ही एं ऊ---बिलोमात्मके 
यह कूट, शवित कूट है ॥* 

यदि बाबा मोतीलाल की इस व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाए तो यह 
मान लेना पड़ेगा कि 'वन्द मातरम्‌” नारा या मंत्र काफी प्राचीन है। बाबा 
मोतीलाल के अनेक भक्त मारतयपं में हैं । अधोर-सम्प्रदाय भारत का प्राचीन 
सम्प्रदाय है। इस धर्म में पाच आम्ताय है पूर्वाम्नाय, पश्चिमास्नाय, उत्त रास्ताय, 
दक्षिणाम्ताय और उधोम्नाय । अधोम्नाय को हीन दृष्टि मे देखा जाता है। सेभेव 
है कि सुन्दर बन यथा तिब्बत से आने वाले इस सम्प्रदाय से बंकिम बाबू की यह 
मंत्र मिला हो; लेकिन इसे दुढतापूर्वक स्वीकार नहीं किया जा सकता | 





१, वन्दे मातेरमू, संपादक थी आवधाप्रयाद सारापणशिहू, चण्डी प्रकाशन, इलादाबीद, 
प्रषम सरकरण 


वन्दे मातरम्‌ का प्रसूरति-गुह 


वन्दे मातरम्‌ गीत कहां लिखा गया था, इस सबंध में १९३७ से १९७६ 
तक कई मनोरंजक तथा विवादास्पद कहानियां प्रचलित हुई | यद्यपि उनका अब 
खंडन हो गया है और दावा करनेवालों ने कोई उत्तर नही दिया है। लेकिन 
जिन लोगो ने इन खंडनों पर ध्यान नहीं दिया है, वे इसे मानते आ रहे हैं । 


मंजिलपुर 


२४ परगना जिले में जयनगर स्थित मंजिलपुर ग्रांव के निवासियों का 
विश्वास है कि जिन दिनो वंकिम बाबू यहां डिप्टी कलक्टर के पद पर कार्ये कर 
रहे थे, उन्ही दिनों बन्दे मातरम्‌ गीत लिखा था। इस गाव के जमीदार 
श्री नगेन्द्रनाथ दत्त से उनकी मँत्री थी । नगेन्द्र बाबू उनके “विषवृक्ष' उपन्यास के 
नायक हूँ । वारुईपुर के निवासकाल मे बंकिम बाबू उनके भवन में रहते थे । यही 
_ से वे बारुईपुर जाते थे । 

एक वर्ष गांव में धूमधाम से दुर्गापुजा हुई । इसी पूजा को देखकर बकिम 
बाबू के मन में गीत लिखने की प्रेरणा उत्पन्न हुई और उन्होंने रात भर मे वन्दे 
मातरम्‌ गीत लिख डाला । गीत को लिखने के बाद वे पंडित शिवनाथ शास्त्री 
के पिता पंडित हरानंद भट्ठाचार्य के पास दिखाने गए थे । 

इस कल्पित कहानी का खंडन बंकिम चटर्जी म्युजियम के वयुरेटर वंधुवर 
श्री गोपालचन्द्र राय ने किया है । वे स्वयं इस बात की जानकारी प्राप्त करने के 
लिए मजिलपुर गए थे। बंकिम बाबू बारईपुर में डिप्टी कलक्टर के पद पर जरूर 
थे, पर वे नगेन्द्रनाथ दत्त के यहां नही रहते थे | वे नीलकर साहँब की कोठी मे 
रहते थे । मील-विद्रोह के समय, जिसे छोड़कर वह भाग गया था, इस कोठी 
से वे घोड़े पर सवार होकर कचहरी आते-जाते रहे । 

कोर्ट के काम से अवकाश ग्रहण करनेवाले अधिकारी कालीपद दत्त से पूछ- 
ताछ करने पर उन्होने बताया, 'यहूं बिलकुल झूठ है । नगेन्द्रभाथ दत्त जैसे 
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चरित्रहीन के यहा ऋषितुल्य वक्िम बावु कैसे रह राकते थे । इस वात को मैं 
अच्छी तरह से जानता हू । नगेर्धनाथ दत्त के पित्ताजी के पास वे अवश्य आते- 
जते रहे । 


घरहमपुर 


इसी प्रकार एक घटना श्रीमती अभिला देवी ने प्रचार््ति की है । वे लिखती 
हैं, 'वन्दे मातरम्‌ गीत का जन्म वास्तव में बरहमपुर में हुआ था। एक बार बहा 
की एक सभा से वकिम बाबू मौजूद थे। मैं अपनी छोटी बहन के साथ यहा दंठी 
थी । आयोजको के अनुरोध पर हम दोनो बहनों ने सस्वर चन्दे मातरम्‌ गीत 
गाया । हमारे गायन से बकिस बायू बड़े प्रभावित हुए । 

बोले--वरहमपुर में इस गीत का जन्म हुआ है । आज इसके प्रथम गायन से 
गीत की मर्यादा बढ गई ।* 

इस अवसर पर हम दोनों बहनों को आनंदमर और देवी चौधुरानी की 
नायिकाओ के नामों की उपाधि उन्होंने दी ।' 

मुमकिन है कि इस तरह की धटना वरहमपुर में हुई ही, पर इससे यह कहाँ 
स्पष्ट होता हैँ कि बन्दे मातरभ्‌ गीत बरहमपुर में लिखा गया था | वंकिम बाबू 
के कथन को लेखिका ने लिखा है, बंकिम बाबू ने नही। गजैटियर से ज्ञात होता है 
कि वंकिम बाबू सन्‌ १८७२ ई० से भा, १८७४ तक बरहमपुर में डिप्टी कलक्टर 
थे | अगर वंकिम बाबू ने ऐसा कहा भी है दो इसलिए स्वीकार नही किया जा 
सकता वयोंकि समी जानते हैं कि इस गीत के प्रथम गायक श्री यदु्ाथ भट्टा- 
चार्य रहे । इसलिए यहु कहना कि इसके प्रथम बार गायन से गीत की मर्यादा 
बढ़ी है, नहीं माना जा सकता । 

यह बात यहाँ इस प्रकार असत्य हो जाती है कि बन्दे मातरम्‌ गीत लिखने 
के कई वर्ष बाद वकिम बादू ने आनंदमठ और उसके कई वर्ष बाद देवी चोधुरानी 
उपन्यास लिखा था। ऐसी हालत में इन उपन्यासों की मायिकाओं के वास की 
उपाधि उन्हें कैसे दी गई ? अगर यह बात सच है तो यह धटता देवों चौधुरानी 
उपन्यास लिखने के बाद हुई होगी । देवी चौधुरानी उपन्यास १८८५ ई० में 
लिखा गया था ।' 


चूंचड़ा प्रकरण 


श्री हेमेन्द्रभसाद घोष ने अपने संस्मरण में लिखा है, 'बन्दे मातरम्‌ गीत 
का बीजारोपण चुचड़ा में हुआ था । यहा के मछए बड़े मधुर गीत गाते थे । वन्दें 





१. युर्गातर (दैनिक धंगला), १५ अगस्त, १६५६ 


वन्दे मातरम्‌ का प्रसूति-गृह / ५१ 


मात रम्‌ गीत का चुंचडा से गहरा संपर्क है। चूंचडा वंगालियों के निकट साहित्यिक 
तीर्थमूमि है। घोष महाशय ने प्रमाणस्वरूप वंकिम बाबू के एक लेख का उद्धरण 
दिया है : 


एक दिन वर्पाकाल में गंगा तीरस्थ किसी भवन में बैठा था । प्रदोष- 
काल प्रस्फुटित चद्धालोक से विशाल विस्तीर्ण मागीरथी लक्षवीचीविक्षेप- 
शालिनी मृदु पवन हिल्‍्लोल से तरंग भंग चंचलचन्द्रकर माला लक्ष तारकाओ 
की तरह प्रस्फुटित हो रही थी और बुक रही थी। मैं बरामदे में बैठा था 
और नीचे वर्षा की तीब्रगामी वारि-राशि मृदु रव के साथ दौड़ रही थी । 
आकाश मे नक्षत्र और नदीवक्ष पर नौकाओ मे प्रकाश, तरंगो पर चन्द्र- 
रश्मि ! काव्य का राज्य समुपस्थित हुआ । सोचा, कविता-पाठ करते हुए 
मन को तृप्त करू, अंग्रेजी कविता से काम' नहीं चला। अंग्रेजी-काव्य मे 
भागीरथी के बारे में कुछ नही मिलता । कालिदास और भवमूति भी 
दूर रहे । 

मधुसूदन, हेमचन्द्र, नवीनचन्द्र से तृप्ति नही मिली तो फिर चुपचाप 
बेठा सोचता रहा, ठीक इसी समय मंगा के वक्ष से मधुर संगीत-घ्वनि 
उठी । मछए गा रहे थे : 


साधो आछे, मा मने । 
दुर्गा बले प्राण त्यजिब जान्हवी जीवने ॥ 


प्राण तुप्त हो गया । मन को सुर मिला । बंगला भाषा मे बंगालियों 
के मन की आजा सुन पाया । यह जाजक्ञवी-जीवन दुर्गा कहकर प्राण त्यागने 
लायक है, यह समझ गया | तब शोभामयी जाह्नवी और वह सौन्दयंभय 
जगत्‌ अपने लगने लगे । 


वंकिम बाबू ने स्पष्ट रूप से चुचडा का उल्लेख नही किया है, परन्तु यह 
उनके चुंचड़ा स्थित उस भवन का वर्णन है। संमवतः इस वर्णन के आधार पर 
घोष महाद्य ने यह विश्वास कर लिया कि बन्दे मातरमभ्‌ गीत इसी भवन में 
लिखा गया था । 

चुंचड़ा स्थित यह भवन बंकिम बाबू के पैतृक भवन से ३८ किलोमीटर दूर 
२४ परगना जिले के अंतर्गत है। नैहाटी स्टेशन से एक फर्लाग दूर गंगा नदी है । 
इस पार नेहाटी और उस पार चुचडा कस्वा है जो हुगली जिला के अंतर्गत है । 
बंकिम बाबू जिस मवन में रहते थे, उसके आसपास दो धाट होने के कारण उस 
घाट का नाम जोडाघाट है । इस मवन के वारे में श्री शचीशचद्द चटर्जी ने 


थ्‌. बकिमचन्द्रेर विविध रचनावली, संपादक ब्रजेन्द्रगाय, सजनीकात दात्त 
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विस्तार से वर्णेन किया हैं। स्वयं बेकिम बायू मे देवी धौधुरानी नामक उपन्यास 
में इस भवन का वर्णेन किया है । 

जिन दिनो बंकिम बाबू यहां रहते थे, उन दिनों स्थानीय गाहित्यिकों का 
जमावडा उनके यहा होता था । इनमें बंगला साहित्य वेः दिग्गज विद्वान सर्वेश्री 
भूदेव मुखोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, नंदीनचन्द्र सेग भांदि बराबर आते रहे । 
यही श्री क्षेत्रनाथ मुस्ोपाध्याय ने वं किम बावू फे अनुरोध पर बन्दे मातरम्‌ गीत 
की स्व॒रलिपि बनाकर गाया भी था। लगता है, इन्ही राभी प्रमार्णों के कारण 
घोष महाशय ने यह मान लिया कि बन्दे मातरम्‌ ग्रीत्र इसी भवने में लिसा गया 
घधा। 

सिर्फ यही नहीं, ५ अगस्त से २० अगस्त, १६७६ ई० तक यहां के निवासियों 
ने यहा वन्दे मातरम्‌ गीत जन्म-पछताब्दी समारोह भनाया, स्मारिका प्रकाशित 
की और बंगाल के मुझुय न्यायाधीश के कर-कमलों द्वारा एक शिलालेश उपत 
भवन में लगवाया। स्मारिका भें अधिकाश लेखकों ने यह स्वीकार किया है, 
यह गीत इसी भवन में लिसा गया था । प्रमाण के लिए वे थंकिम' वाबू के 
घनिष्ठ मित्र श्री अक्षयचर्ध सरकार के लेख का उद्धरण देते हैं, 'जिन दिनों 
आनंदमठ सूतिकागृह में था, उन दिनों क्षेजनाथ मुखोपाध्याय यहां के डिप्टी 
कलक्टर थे । बंकिम वावू भी डिप्टी कलक्टर थे । दोनों व्यक्तित पड़ोसी थे । 
शाम के समय मैं भी उनके यहा जाता था । उसे वक्‍त हारमोनियम लेकर 
मुखोपाध्यायजी वन्दे मातरम्‌ गीत मल्लार (मल्हार) सुर में कम्पोज करते थे । 
सुर के कारण उन्हें मूल गीत भे कुछ परिवर्तेत करते देख चुका हूं ।! 

सरकार महाशय के इस उद्ध रण से यह कहां स्पष्ट होता है कि बन्द मातरम्‌ 
गीत चुचड भवन में तिखा गया था। उन्होंने गीत के गायन के बारे में लिखा 
है। लगता है, चुंचड़ा-निवासियों को यह बात ज्ञात हो गई थी तभी उन्होंने 
१२५-६-१६७६ ई० को माननीय श्री शंकरप्रसाद मित्र के द्वारा स्थापित शिलालेख 
में यह नही लिखवाया कि इसे कक्ष में ही बन्दे मातरम्‌ गीत लिखा गया था। 
उसके स्थान पर लिखा गया : 

“हमारे प्रिय हुंगली चुचड़ा शहर की यही वह अद्टालिका है, जहा ऋषि 
बंकिमचन्द्र आज से सौ वर्ष पूर्व रचित बन्दे मातरम्‌ गीत की साधना करते 
रहे ॥' 

चुंचड़ावालों का भ्रम-संशोधन 


बंकिम बाबू चुंचडा कच गए, अगर इसका सही निर्णय वहां के लोग कर 





१. वन्दे मातरस्‌ (स्मार्रिका), संपादक मौराचाद आढया, हुणली चुचड़ा सांस्कृतिक सघ 
हरा प्रकाशित 
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लेते तो यह भ्रम उत्पन्न न होता। इस संबंध में श्री मोपालचन्द्र राय ने लिखा है: 

'वंकिमचन्द्र मालदह से २० मार्च, १८७६ ई० को स्थानातर होकर हुमली 
आए । कुछ दिनों तक वे अपने पैतृक निवास कांटालपाडा में एक मकान किराये 
पर लेकर रहने लगे । अब देखा जाएं कि कितने दिनों तक वे अपने धर रो हुगली 
आते-जाते रहे ।' 

इस बारे भें उनके स्नेहमाजन मित्र महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 
अपने संस्मरण में लिखा है : 

४१८७६ ई० में जिन दिनों में एम० ए० में पढे रहा था, उन्ही दिनो उन 
(बकिमचन्द्र तथा उनके भाइयों) लोगों से मेरा परिचय हुआ । एक साल बंग 
दर्शन प्रकाशित नही हुआ (यानी अप्रैल, १८७६ ई० से मार्च, १८७७ ई० तक) ; 
लेकिन उनके यहां मेरा बराबर आना-“जाना जारी रहा । उन दिनो वे हुगली 
के डिप्टी कलक्टर थे। हुगली से वे घर आते-जाते रहें । नये “बग दर्शन! के 
प्रकाशन आरंभ होने के एक साल बाद मैं लखनऊ से वापस्त आया तो ज्ञात हुआ 
कि वे आजकल चुचड़ा मे रहते है ।' 

शास्त्री महोदय के इस आलेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि नये बंग दर्शन 
के प्रकाशन के एक साल बाद यानी सन्‌ १८७८ ई० के अप्रैल में बंकिम बाबू 
कांटालपाड़ा से हुगली आते-जाते रहे । जिस दिन शास्त्री महोदय लखनऊ जा 
रहे थे, उसी दिन बंकिम बाब ने सद्य:प्रकाशित उपन्यास 'क्ृष्णकान्तेर बिल की 
एक प्रति मेंटस्वरूप उन्हें दिया था। साल भर बाद जब वे लखनऊ से वापस 
आए तो देखा कि बंकिम थाबू चुंचड़ा बस गए है ! 

इस बारे में एक अन्य प्रमाण अभी प्राप्त हुआ हैं. श्री संजीवचन्द्र के पुत्र 
श्री ज्योतिषचन्द्र ने अपनी डायरी में लिखा है, (१८७६ ई०, जून १८, तृतीय 
पितृब्य (वंकिमचन्द्र) चुंचंडा भे मिवास कर रहे हैं। सेटेल्ड इत चिनसुरा ।” 

लगता है कि वैशाख या ज्येप्ठ में किप्तो भी समय बंकिम बाबू चुचड़ा चले 
गए थे ! अपने द्वारा प्रकाशित स्मारिका में चुचडा वाले स्वयं स्वीकार करते हैं, 
'हुगली से जिन दिनों बकिम बाबू की बदली चुंचडा में हुई, वह्‌ दित २० मार्च, 
सन्‌ १८७६ ई० था। वुछ दिनों तक दे नेहाटी से बाते-जाते रहे । वाद में 
जोड़ाघाट स्थित मकान किराये पर लेकर यहां पाद सास रहे। सन्‌ १८८९ ई० 
के फरवरी माह में उनका स्थानातर हवडा में हो भया । इन दिनों वे आनद- 
मठ लिखते रहे ।”* 





थ [बंगला साप्ताहिक) अमृत, १२ नवम्बर, सन्‌ १६७६, पृष्ठ ३६ 

२. वन्दे प्रातरम्‌ स्मारिका, हपादक श्री यौराचाद आठया, हुग्ली-चु बड़ा सांस्ट्रतिरि 
सघ द्वारा प्रकाशित (ब) जातीयतार मत्न गुर जारां, श्री प्रिदनाप जाता, प्रथम सस्करण 
पृष्ठ ६६-८७ (स) बढिमिचन्द्र, श्री अक्षयचन्द्र सरकार, प्रथम रोस्करण 
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१८७६ ई० के अप्ैल-मई में बंकिम बाबू जानंदमठ अयश्य लिखते रहे जबकि 
इसवे। काफी पूर्व बन्दे भातरम्‌ गीत लिसा जा चुका था और स्वरलिपि भी 
तेयार हो गई थी । अब तक की सोज के अनुसार, बन्दे मातरम्‌ गीत कांदाल- 
पाडा भें ही लिपा गया था, सिद्ध हो चुका है । चूंचडायवालों का यह फेवल भ्रम 
मात्र है कि इस गीत का प्रसूति-गृह जोड़ाधाट स्थित भवन रहा है । 


रचनाकाल 


बन्दे मातरम्‌ गीत के रचनाकाल का उल्लेख सर्वप्रथम मह॒पि अरबिन्द के 
एक लेख में प्राप्त हुआ जोकि सन्‌ १६०७ ई० में लिखा गया था । उक्त लेख 
में अरविन्द ने लिखा है, 'आज से ३२ बपं पूर्व बकिम ने अपना यह महान्‌ गीत 
लिखा था और कुछ लोगो ने सुना ।' 

महपि अरविन्द ने यह कही नही लिखा कि उन्हें इस वात की जानकारी 
कहा से प्राप्त हुई। अगर वे प्रत्यक्षदर्शी या बंकिम के मित्र होते तो शायद उनकी 
बात विना शंका के स्वीकार कर ली जाती । श्री अरविन्द इतिहासकार नही, 
भाष्यकार थे, जिस प्रकार प्रोफेसर हरिदास मुखर्जी हैं | श्री अरविन्द के उक्त 
लेख को पढ़कर काफी लोगों ने (जिनमें इन पंक्तियों का लेखक भी है) यह 
भान लिया कि यह गीत सन्‌ १८७५ ई० में लिखा गया था | 

सही समय और प्रामाणिक विवरण केवल दो व्यक्तियों के लेखों से प्राप्त 
हुआ हैं। इनमें वंकिम बायू के अनुज श्री पूर्णचन्द्र चटर्जी तथा श्री दीनबन्धु मित्र 
के पुत्र श्री ललितकुमार मित्र रहे । ललितकुमार मित्र ने इस बारे से सर्वप्रथम 
सन्‌ १६१४ में एक लेख लिखा । उसके बाद ही उक्त लेख से संबंध जोड़ते हुए 
पूर्णचन्द्र चटर्जी ने लिखा । इन सभी लोगो का सकलन 'साहिंत्य” पत्रिका के 
संपादक श्री सुरेश समाजपति ने किया था । श्री ललितकुमार मे अपने लेख में 
लिखा है : 

'वन्दे मातरम्‌ गीत लिखे जाने के वाद बंकिमचन्द्र के घर तत्कालीन 
सुकंठ गायक भाठपाड़ा के स्वर्गीय यदुनाथ भट्टाचार्य महाशय ने इसमे स्वर- 
संयोजन करते हुए पहले-पहल गाया था। उस दिन “बंग दर्शन! पन्निका के कार्या- 
चघ्यक्ष पंडित श्रीयुत्‌ रामचन्द्र वद्योपाष्याय महाशय वहां उपस्थित थे। बनर्जी 
महाशय इस बात का सयाल रखते रहे कि कंसे “बंग दर्शन! का मटर जल्द से 
जल्द भर जाए । उन्होंने बकिमचन्द्र से कहा था--गीत चाहे जैसा भी हो, वन्दे ,* 
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मातरम्‌ से बंग दर्शन का पेट नही भरेगा । आप एक उपस्याग लिधना प्रारंभ 
करें । 
प्रत्युतर भें बकिमचन्द्र ने फहा था--इस गीत का मर्म तुम लोग गहीं समझ 
सकोगे । अगर पच्चीस वर्ष जीवित रह गए तो देसोगे कि इस गीत के पीछे 
सारा बंगाल पागल हो उठेगा ।! 
महाऋषि की उक्त भविष्यवाणी माज सत्य में परिणत हो गई है, इसे 
स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं। आज सोनार वागला का कासन-प्रातर बन्दे 
मातरम्‌ ध्वनि से प्रतिध्चनित हो रहा है । आवाल-वुद्ध-वनिता सभीके कंठी में 
'बन्दे मातरम्‌' निनादित है । बन्दे मातरम्‌ के रब से प्रवाहिणीकूल कल्लोलित 
और गिरिमालाएं मुखरित हैं । स्वयं शब्द गुणमय अंतरिक्ष आज वनग्दे मातरम्‌ 
मंत्र से विकंपित हैं। 
बक्रिमचन्द्र की यह भविष्यवाणी काफी पहले उनके कनिष्ठ आता पुजनीय 
पूर्णचन्द्र चटर्जी महा्यय की जवानी सुन चुका था | पिछले १४ आपाड (सन्‌ 
१६१४) को जिस दिन रथयात्रा के अवस्तर पर कलकत्ता का 'वन्दे मातरसम्‌- 
सम्प्रदाय! बकिम तीर्थ की ओर रवाना हुआ, उसी दिन पंडित रामचन्द्र बनर्जी 
महादय के साथ मेरी मुलाकात हुई थी और उन्हीकी जबानी इस घटना को 
सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था । 
अनेक लोगो का विश्वात है कि स्वदेन्न-प्रतिमा का स्तव करने के लिए 
आनंदमठ मे वन्दे मात्तरम्‌ सस्निविष्ट किया गया है। पर अब मालूम हो गया 
कि आनंदमठ की कल्पना के काफी पहले ही बन्दे मात्तरम्‌ मेंन्न का उदय हो 
गया था। स्थिर भाव से चिन्तन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आानंदम्ठ 
में बंकिमच॒न्ध ने बन्‍्दे मातरम्‌ मंत्र की कवित्वमयी व्याख्या की है। उपन्यास के 
रूप में देखने पर आनंदमठ उद्देश्यमूलक ज्ञात होता है, इसलिए बकिमचन्द्र इसे 
काव्यांश के रूप में निकृष्ट कहते रहे | 
उनकी मृत्यु के काई माह पूर्व उनके श्रीचरणों का दर्शन करने गया था। 
कौतूहलवश उनसे पूछा था, 'आपके उपन्‍्यासों में कौन-सा श्रेष्ठ उपन्यास है ? 
उन्होने कहा था, 'कृष्णकात का वसीयतनामा, विपवृक्ष और राजसिह का 
नया संस्करण 
आनदमठ का उल्लेख न करते देख चकित रह गया था। मैं प्रारंभ से आनंद- 
मठ का पक्षपाती रहा हूँ । शायद इसलिए कि उनके सुहृद मिश्र यानी मेरे पितृदेव 
की स्मृत्ति से यह पुस्तक संबंधित है । 
मैंने उनसे निवेदन किया कि देश-प्रेम की कृति के रूप में आनंदमंठ अतुल- 
नीय है । 
उन्होने कहा, 'यहू खयाल अच्छा है, पर उसमें कला कम है । इसे माधुर्य- 
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मय और पवित्रतापूर्ण किया है ॥/ 

इस गीत के बारे में 'बंग दर्शन! प्रेस-पत्रिका के मेनेजर तथा बंकिम बाबू 
के अनुज थ्री पूर्णचद्ध चटर्जी ने लिखा है, ““साहित्य-पत्निका' में वनदे मातरम्‌ के 
बारे मे लतितकुमार मित्र ने विस्तार से लिखा है, पर मुझे जो कुछ मालूम है, 
उसका उल्लेख कर रहा हू । पत्रिका में एक पृष्ठ की सामप्री कम पड जाने पर 
रामचन्द्र बनर्जी बंकिम बाबू के कमरे मे आकर बोलते कि एक पेज मैटर चाहिए। 

बंकिम ने कहा--ठीक है, मिल जाएंगा ।/ 

उस समय वंक्तिम बाबू की टेवल पर “वन्दे मातरम्‌' गीत लिखकर तैयार 
रखा था और शायद बनर्जी महाशय खंडे-खडे उसे पढ चुके थे। राम चन्द्र बैनर्जी 
ने कहा--देर होने से साशा काम रुका रहेगा। यह जो सामने गीत पड़ा हैँ, कोई 
बुरा नही है । इसे क्‍यों नही दे देते ? 

इतना सुना था कि बक्षिम बानू नाराज हो उठे । मेज की दराज में उस 
कविता को बंद करते हुए बोले--यह अच्छा है या बुरा, इसे अभी तुम नही 
समझ सकोगरे, कुछ दिनों बाद समझ सकोगे | उस समय मैं झायद जीवित नहीं 
रहूंगा, पर तुम रहोगे | 


एक भ्रम-संझोधन 


जिस श्रम के साथ इस गीत की तलाश मे मैं परेशान था, उतना शायद अन्य 
कोई नही रहा होगा। इतिहासकार कभी किसी अप्रामाणिक तथ्य के आधार पर 
उड़ता नहीं जब तक उसे ठोस धरातल न मिले। श्री अरविन्द के लेख के कारण 
न केवल मुझे भ्रम हुआ बल्कि अन्य अनेक लेखको को भी हुआ और तब तक 
ठीक से यद्‌ निर्णय नहीं किया जा सका था कि बंकिम बाबू कब छुट्टी लेकर 
काटालपाडा निवास कर रहे थे । 

खोज करते समय मुझे सही तिथि और प्रमाण प्राप्त हो गया था । लेकिन 
एक गलती मुझसे यह हो गई कि मैं हमेशा जनवरी-फरवरी के दिनो कलकत्ता 
जाता रहा । अगर, अंग्रेजी और बंगला वर्षो के अंतर को ठीक से पकड़ लेता तो 
मुझसे यह गलती न होती ॥ अंग्रेजी का नववर्ष का पौष मास में परिवतंन हो 
जाता है यानी मकर संकाति रो मेप संक्राति तक अंग्रेजी और बंगला वर्षों में 
प६४ वर्ष का अंतर होता है । वाकी समय १४ अप्रैल से १३ जनवरी तक ५६३ 
वर्ष का अंतर रहता है । इसी जोड़ में एक वर्ष को भूल मुझसे हो गई। बन्दे 
मातरम्‌ गीत अक्तूबर माह में लिखा गया था। मुझे ५६३ वर्ष घटाना चाहिए था। 





१ बरक्तिम प्रसंग, सपादक सुरेश समाजपति, प्रषम सस्करण, पृष्ठ २६७-१८६ 
२. वही । २०० 
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फसली सन्‌ में ५६३ के स्थान पर ५६४ जोड़ने फे कारण समस्त आरतवर्प भें 
सन्‌ १८5७६ ई० में वन्दे मातरम्‌ शताब्दी समारोह मनाया गया | 

वाराणसी में मनाएं जानेवाले समारोह के अवसर पर भारत सरकार द्वारा 
प्रचारित परिपत्र में अनेक गलत तथ्य दिए गए हैं । मसलन एक सूचना में यह 
बताया गया है कि 'बंगला दैनिक 'वनन्‍्दे मातरम्‌” पत्र का प्रकाशन ६ अगस्त; 
१६०६ को आरभ हुआ था, जिसके सपादक घे--प्रसिद्ध क्रातिकारी योगीराज 
अरविन्द ।/! 

उन दिनो बंगला भापा भें बन्दे मातरम्‌ नाभक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक 
पत्र का प्रकाशन नही हुआ था । श्री अरविन्द अंग्रेजी देंगिक 'वन्दे मातरम्‌स 
के संपादक नही, संयुकत संपादक थे, वह भी श्री विपिनचरद्र पाल के हटने 
के बाद । 

उसी प्रकार एक सूचना में यह बताया गया कि १६०५ ई० में महात्मा 
गाधी ने बन्दे मातरम्‌ गीत के बारे में एक वक्तव्य दिया था | 

सन्‌ १६०४ में भारतीय राजनीति में महात्मा गाधी नहीं आएं थे उनके 
जिस वक्‍तव्य का उल्लेख किया गया है, उसे गांधीजी ने सन्‌ १६१५ में दिया 
था 

जब सरकार के यहा, जहां अनेक साधन सुलभ रहते हैं, गलती हो जाती है 
तब मेरे लिए होना असभव नही है जबकि मैं कंसर से पीड़ित रहा । इसका ज्ञान 
तब हुआ जब वन्धुवर गोपालचन्द्र राय ने मुझे तुरत कलकत्ता आने को लिखा | 
वहा जाने पर बंकिम बाबू के स्थानांतरों के विंवरणों से तथा उनके मित्रों के 
लेखों से हमने खोज निकाला कि बन्दे मातरम्‌ गीत सन्‌ १८७४० के अवनूबर 
माह में लिखा गया था । 

इस अम को दूर करने के लिए भाई गोपालबनद्र राय ने 'अमृत” साप्ताहिक 
में लिखा, 'बंकिम द्वारा संपादित 'बग दर्शन! के १८७४ ई० के कांतिक अंक में 
उनका प्रसिद्ध लेख “आमार दुर्गत्सिव” प्रकाशित हुआ था । उन दिनों दुर्गापूजा 
देखकर ही उन्होने आश्विन मास में इस लेख को लिखा था जो कि 'बंग दर्शन 
के अगले अंक मे प्रकाशित हुआ था । 

फसली सन्‌ १२८१ के आश्विन मास में (सितम्बर-अक्तूबर, १८७४ ई०) 
मे बंकिम यादू बारासात में डिप्टी कलक्टर थे पूजा की छुट्टी पर २५ अक्तूबर 
को उनका स्थानांतर मालदह जिले के लिए हुई थी । मालदह मे चार्ज लेने के 
पहले वे कुछ दिनो की छुट्टी लेकर घर (कांटालपाड़ा) आए थे | 


पृ, देनिक 'आज', १६७६, पृष्ठ ४, कालम ८ 
२. बन्दे मातरम्‌ स्मारिका, वाराणसी, पृष्ठ ६३ 
३ भारतेर जातीय कांग्रेस, प्रथम सहकरण, डा० हेमेन्द्र प्रसाद गुप्त 


है रचनाकाल | ५६ 


मेरा विश्वास है कि पूजा की छुट्टी मे या मालदह जाने के पूर्व घर मकर 
उन्होने वन्दे मातरम्‌ गीत लिखा था। अगर मेरा अंदाज सही है तो श्री पूर्ण 
बाबू तथा ललित बाबू द्वारा वणित पंडितजी यानी श्री रामचन्द्र वंद्यीपाध्याय 
का कापी मांगना आदि बातें मिल जाती हैं । नौकरी के सिलसिले में बंकिम 
बाबू को अधिकतर बाहर रहना पड़ता था। छुट्टियों के अलावा अन्य समय वे 
घर नही भा पाते थे | 'बग दर्शन! भे प्रकाशित होनेवाले अपने या दूसरों के 
लेखों को वे संपादित करके कार्यस्थल से भेज देते थे । “बंग दर्शन! पत्रिका का 
सारा कार्य उनके पिता श्री यादवचन्द्र चटर्जी और छोटा भाई पूर्णचन्द्र चटर्जी 
देखते थे । 

मेरे इस तक से यह सिद्ध हो जाता है कि सन्‌ १५७४ ई० के सितम्ब र- 
अक्तूबर मास में वन्दे मातरम्‌ गीत लिखा गया था ।' 

प्रोफेसर भवतोष दत्त ने इस विषय में लिखा है, 'सन्‌ १८६€ ई० में जब 
बंकिम बाबू 'मृणातिनी उपन्यास लिख रहे थे तभी वे पराधीनता की घुटन 
महसूस कर रहे थे | अपने प्रिय मित्र राजकृष्ण मुखोपाध्याय की कृति “प्रथम 
शिक्षा वागलार इतिहास” की समालोचना करते हुए इसे बंगालियों के इतिहास 
में स्वर्ण मुष्ठि कहा है । इस समालोचना के कई माह बाद “आमार दुर्गेत्सिव! 
और 'एक नये गीत' की सृष्टि हुईं। यह और कोई नही, वन्दे मातरम्‌ ही था। 

“बन्दे मातरम्‌' गीत मे जिस मातुमूरति की कल्पना की गई है, उनकी जानकारी 
कमलाकांत के दफ्तर के 'आमार दुर्गेत्सिव' नामक रचना से प्राप्त होती है| वहा 
मातृमूमि दशभुजा के रूप में प्रकट होती है। वहां कमलाकांत मा-मा कहता हुआ 
उन्हे पुकार रहा है, संकल्प कर रहा है । वहू काल समुद्र से भा का उद्धार कर पुम: 
प्राचीन महिमा में उन्हे मंडित करना चाहता है । उसका यह संकल्प आनंदमठ 
के संतानों की तरह का था । 'आमार दुर्गोत्सिव' रचना के समय में ही “वन्दे मातरम्‌! 
की 'रचना हुई थी, इसमे तनिक भी संदेह नही । गंभीर देशप्रेम भावता और मातृ- 
भूमि की जननी के झूप में कल्पना कर तीब भावावेग से वे अभिभूत हो उठे और 
फलस्वरूप मातृमूमि के रूप में वन्दे मातरम्‌ मंत्र उनके कंठ से फूट पडा । इन 
दोनों रचनाओ में धनिष्ठ संबंध है, विशेषतः मातृमूमि की दुर्गा विग्रह के रूप 
में कल्पना करना । इसके पूर्वे बंकिम को किसी भी रचना मे यह करुपना नही 
मिलती ।* 

इसी संबंध में प्रोफेसर अमित्र भूषण ने लिखा है, “अनुमान किया जाता है 
कि 'आमार दुर्गत्सिव' नामक लेख लिखने के बाद वन्दे मातरम्‌ गीत लिखा गया 





१, अमृत पत्निका, १२-११-१६७६ 
२ आनंद बाजार पत्रिका, १२ आाश्विन, फसली सन्‌ १६७६ 


प्राथमिक संगीत रचना 


वन्‍्दे मातरम्‌ गीत की जन्मकथा के बारे में जितनी विवादास्पद वातें प्रचारित॑ 
हैं, ठीक उसी प्रकार उसके प्रथम सुरकार के बारे में भिन्न-भिन्न दावेदार है । 

स्वंश्री पूर्णचनद्ध तथा ललख्ितकुमार मित्र ने स्पष्ट रूप से लिखा है, 'इसे 
प्रथम बार गाया था--अमर ग्रायक यदु भट्ट ने ।' 

यदु भट्ट यानी श्री यदुनाथ भट्टाचार्य वाकुड़ा जिले के विष्णुपुर गांव के निवासी 
थे। उन दिनों वे बंगाल के सबसे प्रसिद्ध गाव भट्टपल्ली में अपनी बहन के यहा 
रहते थे जो काटालपाडा गाव के पास है । यदु भट्ट तीस रुपये मासिक पर बंकिम' 
बावू के यहा संगीत के अध्यापक थे । इनसे स्वयं बंकिम बाबू संगीत की शिक्षा 
लेते रहे । वचपन' में रवि बाबू के भी संगीत-गुरु यदू भट्ट थे । 

वन्‍्दे मातरम्‌ की प्रथम स्व॒रल्रिपि बनाने का श्रेय इन्हीको प्राप्त है। यदु- 
भट्ट ने जो स्वरलिपि बनाई थी, उसका ताम था--मल्लार (मल्हार) राग, 
कौव्वाली ताल | सन्‌ १८५० में जब आनंदमठ उपन्यास धारावाहिक रूप में 
बंग दर्शन! भें प्रकाशित होने लगा था, तब इसी राग का उल्लेख किया गया 
था: 

वन्‍्दे. मात रम्‌ 
० १ >८ ११ 

यदु भट्ट द्वारा बनाई गई स्वरलिपि के आधार पर स्वयं वंकिम बाबू भी गाते 
रहे । थी हरप्रसाद शास्त्री ने लिखा है, 'बंकिमचम्द्र लगातार कई वर्षों तक 
यदु भट्ट से संगीत की श्षिक्षा लेते रहे । इसके लिए उन्होंने एक हारमीनियम भी 
खरीदा था। उसे बजाते उन्हें देख चुका हूं (' 

आगे अपने अन्य लेख में शास्त्रीजी ने लिखा है, 'जिस दिम उनके दरवार 
में बैठकर सर्वप्रथम वन्दे भातरम्‌ गीत सुना, उसी दिन की बात है । गीत लोगों 








१. बग दर्शन, संपादक श्री सजीवचन्द्र चटर्जी, पृष्ठ ५५५ 
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को पसद नहीं आया । एक ने कहा---अत्पंत श्रुतियादु हुआ है | धत्य ध्यामलाम्‌ 
श्रुत्िकटु नही तो और क्या है ? द्विमप्त कोटि भुर्जपृंत सरकरवाले-- इसे भी 
फोई श्रूति मधुर नहीं कहेगा । 

दूसरे राज्जन बोले---के बोले मा तुमी अवले'--अवले का एकार ने व्याकरण 
है और न पुछ १ 

इस तरह को बातें एक घटे तक अत्यंत धैर्यपूर्दक सुनने के बाद वं किम वायू 
बोले--मुझे अच्छा जया, इसलिए लिया । तुम लोगों की इच्छा हो तो पढ़ो, ने 
हो तो फेंक दो, नहीं तो मत पढ़ो । 

इसी प्रकार एक वार जब उनके दरबार में बंग दर्शन के स्पायी लेखकों का 
दल यानी राजकृष्ण मुखर्जी, चद्धनाथ बसु, नवीन वाबू आदि मौजूद थे तब बात- 
चीत के सिलसिले में नदीनचन्द्र सेन ने कहा--इतना अच्छा गीत आधा बंगला 
आधा संस्कृत में लिखकर आपने चौपट कर दिया। लगता है, जैसे गोविन्द 
अधिकारी (लोकगीत गायक--ले०) का गीत हो । 

इसपर वंकिम बावू नाराज होकर बोले -- देसो भाई, अच्छा न लगे तो मत 
पढ़ो $ चूकि मुझे अच्छा लगा है, इसलिए लिखा, लोगों को अच्छ लगेगा या 
सही, क्या यहू सोचकर लिखुगा ?*' 

गदुनाथ भट्दाचार्म से स्वरलिपि बनवाने के बाद बं किम बाबू स्वर्य हारमोनिषम 
पर सर्वधी जगदीशनाथ राय, हेमचन्द्र बनर्जी, ताशप्रसाद चट्टोपाध्याय, रामदांस 
सेन आएदि के साथ गाते रहे। 

थी प्रियनाथ जाना के शब्दों भें, 'दंकिम बाबू वन्‍्दे सातरम्‌ गीत को प्राय: 
हास्मोनिमम पर अपने घर कविवर हेमचन्द्र और नवीनचर्ध सेन के सामने गाते 
रहे ।' 

ये सारी धदनाएं कांदालपाडा की हैं। वाद से जब चुचड़ा जाकर रहने 
लगे तब वहा उनके सहंयोगी श्री क्षेत्रताथ मुखर्जी गाते रहे जिसका उल्लेख इसके 
पूर्व अक्षयचन्द्र सरकार के शब्दों में किया जा चुका है ॥* 


दूसरा गायक 


चुंचड़र आने के पूर्व बंकिम बाबू हुमली में डिप्टी कलवटर थे। वहाँ नेपाल- 
चन्द्र धर नामक एक गायक था ॥ उनके कंठस्वर से प्रभावित होकर बंकिम बादू 
ने उन्हें दौकरी दिलाई थी। 





पृ. बकिंय संग, प्रथम संस्करण, श्रीशचन्द्र मजुमदार, पृष्ठ १०१ 
२. जातीयतार भन्न गुड जार, पृष्ठ ८६-८७ 
३. बन्दे मातर्म्‌ शतवार्पिकी, गोरंचाद आढ़या, पृष्ठ ५० 


प्राथमिक संगीत रचना / ६३ 


बंकिम बाबू के अनुरोध पर उन्होंने चच्दे मातरम्‌ गीत के लिए पहले मल्हार 
सुर में स्वरलिपि बताई । बाद में 'देस मल्हारे' राग में भी ढाला था । 


रंगमंच पर 


बंग दर्शत भें आनंदमठ छपने के साथ ही वन्दे मातरभ्‌ गीत को ख्यात्ति 
जन-जन में फैंल गई । बंगला साहित्य में परंपरा से हटकर नये परिवेश में क्रांति- 
कारी उपन्यास जाने के कारण काफी लोकभिय ही गया ॥ इस लोकप्रियता का 
लाभ उठाने के लिए प्रताप जोहूरी द्वारा संचालित नेशनल थियेटर के अध्यक्ष 
केदारनाथ चौधुरी ने इस उपन्यास का नाट्य रूपोतर किया जोकि मई, सन्‌ 
१८८३ ६० में मंचस्थ हुआ था ।' 

बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी हैं कि इस थियेटर के संगीत 
निदेशक श्री देवकंठ बागवी मे नाटक में आए वन्दे मातरम्‌ गीत की एक नई 
स्वरलिपि बनाई थी। उन्होने अपनी पुस्तक में लिखा है, 'बंग मंग के बाद स्वदेशी 
आन्दोलन के युग में बंगाल की जनता ने “वन्दें मातरम्‌ सम्प्रदाय' की स्थापना 
की थी । उस समय बंकिम बाबू के गीत ने गगन-पवन को मुखरित किया था | 
इस घटना के काफी पहले जब रंगमंच पर प्रथम वार आनंदमठ अभिनीत हुआ 
था तब मैंने ही वन्दे मातरम्‌ गीत में पहले-्पहल सुर दिया था। उस अमर गीत 
के बारे में इतने दिनों के बाद अपने विचार प्रकट कर रहा हूं ।”* 

श्री बागची ते तिलक कामोद झपताल में स्वरलिपि बनाई थी । 


श्रीमती प्रतिभा सुन्दरी देवी 


श्री श्रागची के वाद 'बालक' पत्रिका की सहायक संपादिका ने “गायन शिक्षा! 
कालम के अंतर्गत वन्दे मातरम्‌ गीत की स्वरलिपि रागिनी देस, ताल, कौव्वाती 
में तैयार कर प्रकाशित की थी । अपने नोट में उन्होने यह लिखा है, “बंकिम 
बाबू रचित वन्दे मातरम्‌ नामक विख्यात गीत संपूर्ण रूप से प्रकाशित नही 
किया जा सका, क्योंकि इस गीत का सुर अत्यंत कठिन हैं। संपूर्ण रूप में तैयार 
करने पर पाठकी के लिए बोधगम्य नही हीगा । वनदे मातरम्‌ ग्रीत में अनेक 
अलंकार लगोए गए है ।* 

ज्ञातव्य रहे कि ठाकुर परिवार द्वारा संपादित तथा प्रकाशित पत्रिका में 
वन्दे मातरम्‌ गीत को “विख्यात गान यानी प्रसिद्ध गीत कहा गया है। आनंद- 





१. अमृत, ३२५-१०-१६७४, श्री कालीश मुखोपाध्याय, 
शालार इतिहास 

२. सुरेर झूप, प्रथम रास्करण, वसुभती साहित्य, १६१६ ई० 

३- बालक, ०्येप्ठ १२९२, फसभी सन्‌ प्रथम बे, द्वितीय अंक, पृष्ठ ६५-६६ 


पृष्ठ ४६ तथा बागलार नादय- 


६४ | वन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


मठ में छपने के तीन साल बाद अचानक यह गीत अन्य कवियों के गीत से कैसे 
इतना प्रसिद्ध हो गया कि संपादिका को विख्यात गान लिखना पडा । निस्संदेह 
उन दिनो बन्दे मातरम्‌ गीत शीर्प स्थान प्राप्त कर चुका था। बहा जाता है 
कि आनंदमठ में छपने के पूर्व यह गीत विभिन्न शहरों में प्रचारित हो चुका था। 


महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


श्रीमती प्रतिभा देवी के बाद महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने वन्दे मांतरम्‌ 
गीत की स्वरलिपि तैयार की थी। इस बात को उन्होने स्वयं स्वीकार किया है! 
सन्‌ १६३७ के दिनों जब राष्ट्रीय गीत के संबंध मे भयानक विवाद उत्पन्न 
हुआ था, उन दिनों रवि बाबू के विरुद्ध सारा भारत आक्रोश से भर उठा था। 
लोगों का खयाल था कि रवि बाबू ने वन्दे मातरम्‌ का विरोध रसलिए किया हैं 
ताकि उनका गीत जन गण मन राष्ट्रीय गीत बन जाए। उन दिनों अपने विस्तृत 
बक्‍तव्य में लिखा था, 'इस बारे भे अपना विचार प्रकट करते समय भुझे एक 
बात याद आ रही है। गीत के लेखक के जीवनकाल में पहलें-पहल उसमें सुर 
देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था ।! 
वकिम वाबू का देहावसान सन्‌ १८६४ ई० में हुआ था। इसका अर्थ यह 
है कि इस गीत की स्वरलिपि इसके पूर्व बनाई गई होगी । आमतौर पर बंगाल 
के कृतिषय लेखक यह विश्वास करते हैं कि रवि वादू ने सम्‌ १८८१ ई० के 
आसपास इसकी स्वरलिपि बनाई थी । लेकिन यह विश्वास गलत है। इसका 
अका्ट्य प्रमाण मुझे बंकिम बाबू के मित्र और बंगता साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक 
श्री नवीनचन्ध रोन की जीवनी में मिला है| उन्होंने लिखा है, “रवि बाबू अच्छे 
गायक थे । सन्‌ १८७६ ई० में एक वार उनसे मेरी मुलाकात हुई थी । उसके 
१६ वर्ष क्षम्वे अर्से के बाद दुबारा मुलाकात हुई। उस समय ये किश्योर से 
कड़ियल जवान हो गए थे । उन्होने मेरी दो रचनाओं को गाकर सुनाया तब 
झते उनसे कहा कि बन्दे मातरम्‌ गीत जरा गाकर सुनाइए । 
उस महान्‌ गीत की दो पंक्तिया गाने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे पूरा 
गीत याद नही है ।'' ह 
क्षिवर नवीनचन्द्र सेन के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि १५६२- 
१८६३ ई० तक रवीन्द्रमाथ को बन्दे मातरम्‌ गीत कंठस्थ नहीं था, अतएवं 
तब तक उसकी स्वरलिपि उन्होंने नही बनाई थी । स्वरलिपि शूसके थाद बनाई 
गई है । रवि बाबू ने अपने वक्‍तव्य में यह भी कहा है कि स्व्रलिपि बताने के 
१. मासिक वशुमती, १वाँ वर्द,.. » फसली, सन्‌ 
२. आमार जीवन, प्रधम शस्व तरम्‌ स्मारि ३६० 
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५). _यं कक. >> 7 # ०१७० डियां मल, 
अजय नदी । स्तान करते हुए भक्त । उस पार हजारों की संख्या म बैलगाडियां । 
दूर शाल वक्षो का घना जगल | बंकिम वादू ने अपने उपन्याक्त 


!आनन्दमठ' में इसी जगह का उल्लेप किया है । 


प्राथमिक संगीत रचना / ६५, 


चाद लेखक को उन्होने दिखाया था। इससे स्पष्ट है कि १६६३-६४ के बीच यह 
घटना हुई होगी । 

अब तक जितसे लोगों ने गीत के भायन के बारे भे संस्मरण लिखे है, सभी 
का यही कहना है कि सबसे पहले मैंने स्वरलिपि बनाई थी। इन सभीका कथन 
अपनी जगह पर ठीक भी है। यदु भट्ट द्वारा बनाई गई स्व॒रलिपि की जानकारी 
सीमित व्यक्तियों को थी, ठीक इसी प्रकार नेपालचन्द्र घर, क्षेत्रनाथ मुखर्जी की 
स्थिति रही । रंगमंच पर जब प्रदर्शित हुआ तब श्री देवकंठ बागची द्वारा दिए 
गए संगीत को कई सौ लोगों ने सुना और वे भूल गए। रवीन्द्रनाथजी ने सन्‌ 
१८९६ ई० में बीडन उद्यान (रवीन्द्र कामन) में काग्रेस अधिवेशन मे इसे गाया 
था, इसलिए उसका उल्लेख आगे चलकर कांग्रेस के इतिहास में आ' गया ॥ इन 
गायकों ओर श्रोताओं को एक-दूसरे की जानकारी नही थी, जिस प्रकार १६०१ 
ई० में कलकत्ता में श्री दिनशा ईदुलवाचा की अध्यक्षता में काग्रेस का जो 
अधिवेशन हुआ था, उसमे श्री दक्षिणारंजन सेन ने एक नई स्व॒रलिपि में गायन 
किया था। रवि बाबू के गायन के बाद से लगातार कांग्रेस मंच पर मंगलाचरण 
के रूप में बन्दे मातरम्‌ का प्रयोग होता रहा । 

श्रीमती प्रतिभा देवी की स्वरतिषि का क्या उपयोग हुआ, यह कहा नहीं 
जा सकता | लेकिन बन्दे मातरम्‌ की झुयाति बंग भंग आन्दोलन मे बढठी और 
तभी सारा भारत ही नही, संसार के अनेक देश इस गीत के प्रति आकृष्ट 
हुए थे । 


कांग्रेंस मंच पर 


बन्दे मातरम्‌ भीत वंकिम बाबू ने जिस प्रेरणावश या जहां भी लिखा हो, 
पर एक बात तय है कि इस गीत से उन्हें अपार मोह था । वे यह जरूर चाहते 
ये कि इसका प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से हो ! ज्ञायद उनके मन में यह इच्छा 
वलवत्ती हुई होगी कि सभा तथा संस्थाओं में, इस गीत को मंगलाचणण के रूप 
में गाया जाए ॥ 


तत्कालीन अनेक कवियों के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई थी। फलस्वरूप 
राष्ट्रीय भावनाओं की अनेक कविताओं ने जत्मः लिया । इनमें राष्ट्रीय कविता 
लिखने का सबसे अधिक शौक कविवर हेमचन्द्र वंद्योपपप्याय को था। कांग्रेस के 
जन्म सेने के पहले उन्होंने लिखा : 


जगते जननी जनम भुवन | 
गुदत्व गौरवे दुइ अतुलन ता 
एड से भड॒प पवित्र आलय | 
दस मभुजा पूजा कंद सेथा हय ॥। 


जब इम गीत फी रुपाति नही हुई तब उन्होने 'भारतेर निद्रा मंग' शीर्षक 
से एक गीत लिखा जो प्रशंसित तो हुआ, पर लोकप्रिय नहीं हुआ। 


भागिल कि तबे एत दिन परे ॥ 
भागिल कि घूम भारत माता । 
उठ उठ मात: डाकिछे तोमाय । 
तोमार संतान ग्रेथा आज ॥ 
किदा वृद्ध शिक्षु किया युवाजन । 
कि दरिद्र आर किया अधिराज ॥ 


कांग्रेस मंच पर / ६७ 


डाबिशे त्तोमाय महा राष्द्रवासी 
डाबिदे पारसी पृरजाद्वी सिस ॥ 


इन गीतो के अलावा उन्होंने भारत संगीत, भारत बिलाप और जन्ममूमि 
दीर्पक थे कई गीत लिखे, पर दएनमें गे उतकी कोई रंचता लोकप्रिय मही हो 
सकी। यहा तक कि स्वनामधन्य भूदेव मुल्ोपाध्याय द्वारा विरचित स्वदेश 
लक्ष्मी' गीत के आगे किसी भी कवि की रचना को फोई महत्व नहीं दिया 
गया । हिन्दू मेला के युग से ढाग्रेस वी स्थापना तक वरावर “स्वदेश लक्ष्मी” 
गीत सगलायरण के रूप में सर्वेत्न प्रयोग होता रहा। राष्ट्रगुर सुरेन्द्रनाय बनर्जी 
द्वारा स्थापित भारत मभा' में भी इसी गीत को लोग गाते रहे । 


स्वदेश लक्ष्मी 


है मा हरिदबरशा पदतले नीलांबुनी लॉछिता। 
स्निग्घास्निग्ध तरंगिती सुरधुनी पीयूपनिष्पादिनी )) 
मूर्यन्दु प्रतिबिधितांबर लखत्‌ । 

भालेय मौलिज्जयला सौम्यास्यात्‌ अधिभारती । 
अभपहरा नित्याप्तदा पझातथे। 

मातनमामि भवती वसुधातल प्रुण्यतीर्थो 
मातनंमामि पदयुग्मधुता समुद्रां । 

मातनेमामि हिमगौर किरीटमूपाम्‌ ॥। 


संभवतः बंकिस बावू जनता के भनोभावों का अध्ययन करते रहे और 
मंगलाचरण के योग्य बनाने के लिए /वन्दे मातस्म! में संशोधन भी करते रहे | 
संगीतबद्ध कराते समय सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी गीत में 
परिवर्तन करते रहे । शायद इसीलिए उन्होंने कई लोगो से उसे गवाया और 
स्वयं भी प्रथत्त करते रहे । जब उन्तकी यहू इच्छा पूरी नहीं हुई तब वन्‍्दे 
मातरम्‌ गीत फा क्‍या महत्व है, यह बात सर्वेतधारण को बताने के लिए उसे 
कानंदमंद में सम्मिलित किया । सिर्फ यहो नही, महेन्द्र जेसे सूढ पात्र को गीत 
की मर्पादा बतामे के लिए सत्यानंद से व्याख्या कराई | अगर यह व्याख्या न की 
जाती तो लोग बंकिम बाबू के हृदय की बात समझ नही पाते | फिर भी उन्हें 
बह लोकप्रियता नहीं मिली, जियकी वे आशा करते रहे । 

बंकिस बादू के सित्र श्री काली प्रसन्‍त घोष से 'बाधव' पतन्षिका में 'आनंद- 
मठ का मूल मंत्र” नामक लेख लिखते हुए वन्दे मातरम्‌ गीत की अजस्र प्रशंसा 





१. हेमचद्ध प्रथावली, पृष्ठ ३१७-३६२ प्रषम संस्करण 


६६८ | यम्दे मातरम्‌ का दतिद्राम 


पी है । जब इस बान की सूचना बंकिस बावू को दी गई तब उन्होंने जवाब में 
लिएा, “मैं आनंदमठ लिसक़र वया फर सका ? हिन्दुस्तान के सालची और 
स्‍्तार्धी लोगो की उल्तति नहीं हो सकती 4 बन्दे मातरम्‌ से ये ज्यादा 'बन्दे 
उदग्म्‌' पर्चंद फरते हैं ।!' 

फांग्रंस को स्थापना 


इसी दीच सन्‌ १६८५ ६० में मिस्टर हा मे के प्रयतनों मे कांग्रेत की रपापना 
हुई । कांग्रेस की स्थायना होने पर भी दंगालियों ने इस संह्या को स्वीकार नहीं 
किया । बंगाल के नेनाओ का विचार था कि यह संत्या श्रमिकों के हिंत के 
लिए नहीं है) श्री ठाऊु-रदाम मुलर्जी ने 'नब्य भारत पत्रिका के माथ १३०३ 
(१८६७ ई०) के अंक में लिता है, “'फिसी-किसी अध्यक्ष की जुबानी सुनने में 
आया है कि कांप्रेम अंग्रेजी शिक्षितों फी रास्या है। यही वास्तविकता है। काप्रेस 
में जो धोषणा की है, वह यह है--कारेंस शिक्षित तथा घहिरों के स्वायों की 
प्रतिनिधि हैं । कृपिजीवियों के स्वार्थ के लिए नहीं हैं ।' 
सन्‌ १८८६ ई० से जब कांग्रेस का दुसरा अधिवेशन कलकता में हुआ तब 
फचिंवर हेमचन्द्र वंधोपाष्याय ने अपनी रचता के अंतर्गत पहले-पहल वन्दे' 
मातरम गीत के कुछ अश गाकर सुनाएं ये। संभवतः यही पहला अवसर था 
जब सार्वजनिक रूप में मंगलाचरण गीत के रघाव पर “बन्दे मातरम्‌ गीत का 
खंडित रूप से उपयोग किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष दादामाई 
मौरोजी और स्वागताध्यक्ष श्री राजेदलाल मित्र थे। हेमचरद्रजी ने क्यों इस 
तरह का गीत॑ गाया, यह कोई नहीं जानता | 
कि आनंद आज भारत भुवने भारत जननी जागिल 
आहा कि मघुर सवीत सुहासि 
मायर अधरे सथेछे प्रकाशि 
क्ैमो वा प्रभावेर किरणेर राशि उपार कपोले ज्वलिल 
मरे कि सुपमा फुठेले बदते 
किवा ज्योति ज्वले उजल नये 
कि आनंद दिक पूरिल--भारत जननी जांगिल । 
प्रद बागला, मगध, विहार, 
डेरा इस्माइल, हिमाद्विए घार 
करात्री, मद्रास शहर बम्बई 
सुरटि, गुजराती, मराठी भाई, चौदिके मायेर घेरिल 


5 


१, वचिट॒टीपले बकिम, क्री खेत्ननाथ शप्त 
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प्रेम आलिगने करे राखी कर 
खुले देले हृदि, हृदि परस्पर 
एक प्राण सबे एक कंठ स्वर मुखे जय ध्वनि करिल। 
प्राणय विह्नले घरे गले गले 
गाहिल सकले मधुर काकले गराहिल वन्दे मातरम्‌ 
सुजला सुफलां मलयजशीतला सुखदा वरदा मातरम्‌ ॥॥ 
शुत्र पुलकित यामिनी 
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोमिनी 
धुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखंदा वरदां मातरम्‌ 
बहुबल घारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी 
उठिल से ध्वति नगरे नगरे 
तीथं देवालय पूर्ण जयस्वरे भारत जगत मातिल ॥ 
अर्थ--आज भारत तथा जगत्‌ में कितना आनंद है कि भारत जननी जाग 
गई है | अहा, कितनी मधुर और नवीन हंसी माता के अधर पर जगमंगा रही 
है, मानो उषा के कपोलों पर प्रभात की सूर्य-किरणें दमक रही है । 
चेहरे पर क्या अनुपम सुपमा खिल रही है, उज्ज्वल नयनो में कसी ज्योति 
2 हे, है, कितने आनंद से दिशाएं पूरित हो रही हैं, भारत जननी जाग 
गई है । 
पूर्वे बंगाल, मगध, बिहार, डेरा इस्माइल, हिमालय का किनारा, कराची, 
मद्रास, बम्बई शहर, सूरत, गुजराती, मराठी भाइयो ने चारो तरफ से भा को 
घेर लिया । प्रेम आलिगन में आबद्ध होकर हाथ में हाथ रखकर परस्पर हृदय 
खोल दिया है और एक प्राण तथा एक कंठ होकर सब लोग जय ध्वनि कर 
रहे हैं । 
प्रेम से विहल होकर गले से गले लगाकर सबने मिलकर मधुर स्वर मे 
गाया--वन्दे मातरम्‌ । 
कविता का शीपेक “राखी बधन' था] संभवत: उस दिन या आसपास राखी 
चंधन का त्योहार था क्योकि यह अधिवेशन ६ अगस्त, १८८६ ई० को हुआ था। 
डाक्टर हेमेन्द्र दास ने कॉविवर हेमचन्द्रजी के गायन के बारे भे लिखा है, 
बकिमचन्द्र का वन्दे मातरम्‌' ही राष्ट्रीय महासम्भेलनो का राष्ट्रीय संगीत 
है । उन दिनों लोग 'वन्दे मातरम्‌”' गीत का मर्म नहीं समझ पाते थे। यहा तक 
कि घबकिम बायू के सहयोगी साहित्यकार भी इसे पसंद नही करते थे । “वन्दे 
मातश्म्‌' की गंभीरता के बारे में कोई कुछ सोचता नही था। पर कुछ ही दिनो 
चाद जब वंकिम वाबू नौकरी कर रहे थे, उन्होने सुता कि उनके अभिन्‍न मित्र 
हेमचन्द्र वन्जी ने उनके सुर से सुर मिलाकर इस उपलक्ष्य भे “राखी बंधन' 
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शीर्पक कविता लिखकर, उदात्त कठ से कांग्रेस सम्मेलन में 'बन्दे मातरम्‌' गीत 
गाया है। कवि के संगीत से बंगाल उद्दीप्त हो उठा है ।" 

इसके बाद द्वितीय वार कविवर रवीन्नाथ ने कांग्रेंस के १२वें अधिवेशन 
में, २८ दिसम्बर १८६६ ई० में गाया था। रवि बाबू श्वेत वस्त्र घारण किए 
गाते रहे। पास ही थ्री ज्योतिरिन्द्रनाथ आगंन वजा रहे थे । इस सभा के अध्यक्ष 
शत मुहम्मद रहीमतुल्ला सयानी, स्वागताध्यक्ष सर रमेशचन्द्र मित्र और प्रधान- 
मंत्री दिनशा ईदुलजीवाचा थे ।* 

दो महान व्यक्तित्व 


हन्दू मेला का कार्यक्रम सन्‌ १४७६ ई० तक काफी मिष्प्रभ हो गया था । 
उसकी शवित केवल बंगाल तक सीमित रही | एक माने मे कलकत्ता नगरी के 
इर्दें-गिदे तक उपका कार्यक्षेत्र था| ऐसे समय मे राष्ट्रगुरु सुरेद्रनाथ बनर्जी ने 
भारत सभा' की स्थापना की । तरुणों को साथ लेने के कारण वे सन्‌ १६०५ ई० 
के वंग मंग आन्दोलन तक भारतीय राजनीति के एकच्छत्र नेता थे । अपने आदर्शों 
के लिए संपूर्ण भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में यजनीतिक सत्ता के प्रति लोगों मे 
आस्था उत्पन्न करने का एकमात्र श्रेय उन्हीको था, तभी उन्हें राष्ट्रगुर के 
रूप में स्वीकार किया गया ४ 

सन्‌ १८७० ई० से सर्वेश्री द्वारिकानाथ ययोपाध्याय, दुर्यामोहन दास, पंडित 
शिवनाथ शास्त्री आदि ने सर्वागीण मुवित का जो आन्दोलन छेड़ा था, उससे राष्ट्रीय 
मुक्ति संग्राम को एक नई दिशा मिली | पडित शिवनाथ शास्त्री के घर होमकुड 
के चारों ओर फैरी लगाते हुए लोगों से यह प्रतिज्ञा की कि प्राण भले ही जाए, पर 
ब्रिटिश सरकार की गुलामी नही करेंगे । इस घटना के कुछ दिनों बाद अधिकाश 
लोगो ने सरकारी नौकरी छोड दी और राष्ट्रीम संग्राम में जुट गए । इस प्रकार 
भारत सभा प्रगति करने लगी । 

भारत सभा के प्रभाव को कम करने के लिए पृजीपति और सरकार परत्त 
लोगो मे कांग्रेस को जन्म दिया | यद्यपि सुरेख्रनाथ बनर्जी का अनेक गुप्त संघटनों 


१. भारतेर जातीय काग्रेस, प्रथम सस्करणं, डाइटर हेमेन्द्र दासगुप्त तथा हुयली जिले 
का इतिहास---भ्री सुधीरतुमार मित्र 

९. महाकदि रवोदनाथ द्वारा गमाएं भीत का रेक्े १६०४-१६०४ में एच० बोध के 
टँकिंग भणीत से रेकईें किया गया था । यदहो प्रथम गोत था जिसमे रवीद्वनाथ का कंठत्वर 
रैक किया गयाधा। रेकड़ें का समय २ मिन८ ३३ सेकीड है। इसकी प्रतिलिपि शाठि 
निकेतन मे सुरक्षित है । 

३- चित्र और घरित्न, थो प्रमथनाप दिशी, पृष्ठ १२२-१२३ 

४. भारत में सशस्त्र हांति की भूमिका, पृष्ठ ८३७८४ 
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से संबंध था, पर उसमें खूत और हत्या की कल्पना नही थी। संपूर्ण भारत को 
एक सूत्र में बांधने का जो सकत। सुरेस्ट्रनाथ बनर्जी ने किया, उसका तत्काल प्रभाव 
महाराष्ट्र और पजाब पर पड़ी । 

पम्नीयवी शताब्दी के अतिम वर्षों में राष्ट्रीय आन्दोलन का अग्रणी था--- 
महाराष्ट्र । लोकमान्य के साहमपूर्ण नेतृत्व ने महाराष्ट्र मे राजनीतिक आन्दोलन 
को वस्तुत. जनआन्दोलत बना दिया ॥ तिलक ने सन्‌ १८६३ ई० में गणपति- 
उत्सद और १८६६५ भें शिवाजी-उत्तव मनाने की परंपरा शुरू की और उनके 
द्वारा सर्वसाधारण तक देशभविंत और राष्ट्रीयता की भावना को सफल रुप में 
पहुंचापदा ।' 

लोकमान्य तिलक का उल्तेख यहा इसलिए करना पडा कि 'वन्दें मातरम्‌' 
मीत के प्रत्ति प्रारंभ से ही उठकी अपार श्रद्धा थी। यहा तक कि उन्होंने इसे गीत 
बते बड़े आदर के साथ छत्रपति शिवाजी की समाधि के तोरण पर उत्कीर्ण 
कराया ।' 


ठीक इन्ही दिनों अकस्मात्‌ धूमकेतु की तरह स्वामी विवेकानंद का उदय 
हुआ। यद्यपि सक्रिय रूप से वे राजनीति के क्षेत्र में नहीं आए, परतु अपने भाषणों 
के माध्यम से उन्‍होंने सोए हुए भारतवासियों को जगाया। उन्होने छुआछूत के 
मेदभाव के प्रति आक्रोश व्यवत किया। सिस्टर निवेदिता को राजनीति में भाग 
लेते देखकर उन्होंने कहा था, “निवेदिता क्या राजनीति करेगी ? कांति के लिए 
सने सारे भारत का अमण किया है ।' 

उन्हींने सन्‌ १६६७ में कहा था, “आगामी आधी शताब्दी के सिए यह जननी 
जम्मभूभि ही मानो धुम्हारी आराध्या देवी बन जाएं। इस भाधी शताब्दी के लिए 
अपने मस्तिष्क से अन्यास्य देवी-देवताओं को हटाने में कुछ हानि नही है। अपना 
सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ ) देश को जयाओ, जाति को जगाओ, 
इसीमें उस परब्रद्म परमात्मा को देखोगे । सत्र उसके हाथ हैं ।' 

सन्‌ १६०१ ६० एक अनोखा वर्ष रहा। कलकत्ता में कांग्रेत का १७वां 
अधिवेशन हुआ तव उस अधिवेशन मे श्री दक्षियरंजन सेन ने /वन्दे मात्तरम्‌' 
गीत की एक नई स्वरलिपि तैथार करके इसे गाया ? इसी अधिवेशन में प्रथम 
बार गांधीजी पधारे थे । सरला देवी ने लिखा है, 'इस समारोह में दक्षिण अक्रीका 
के बरिस्टर मि० गांधी उपस्थित थे ("४ 


१. डाक्टर ईश्वरी प्रधाद, भारतवर्थ का इतिहास, छठा सस्करण, पृष्ठ २७२ 
२३- बकिमचन्द्र, भी हेमचरत्द्र घोष, पृण्ठ १२६ 

३. भारत में विवेकानंद, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ३२८ 

४, जीवनेर ऋरा पाता, श्रीमती सरला देदी चोधुरानी, पृष्ठ १६८ 
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स्वये सरलता देवी ने इसी अधिवेशन में गाया : 


चंग विहार उत्कल भानद्राज माराठा, 
गुर्जर पंजाब राजपुतान । 
सिन्दू पासि जैस इसाई शिस मुसलमान ॥ 
गाओ सकल कंठे सकल भावे 

नंगी हिन्दुस्तान 
जय जय हिन्दुस्तान, नमो हिन्दुस्तान । 


यह वही महान गीत है जिसका प्रभाव रवि बाबू पर इस तरह पड़ा कि सन्‌ 
१६१६१ ई० मे जन गण मन गीत उन्होंने लिसा ।' 

'मारत की भावी पीढ़ी को स्वदेशी शिक्षा देने लिए रवि बाबू ने सन्‌ १६०१ 
ईं० में शाति निकेतन की स्थाप्मा की ।* 

टीक इन्ही दिनों रवि बाबू के घर में ठाकुर परिवार के सहयीय से फरॉंतिकारी 
गुप्त समिति की स्थापना हुई । भारतीय! पत्मिका मे सरला देवी 'बिलायती 
घूसा अनाम देशी सुक्का' वामक लेख धाराबनाहिक रूप से लिखने लगी। दूसदी ओर 
थी अमृत्तलाल बसु ने 'नवजीवन” तथा श्री क्षीशेदप्रसाद विद्याविनोद ने 
'प्रतापादित्य' नामक नाटक लिखे । 

'आनंदयठ' नाटक ने हमारी साब्ट्रीय भावना को उतना बच नहूँं( व्या 
जितना कि 'प्रतापादित्य/ माटक से दिया था। वास्तव में यही नाटक बंग भंग 
आन्दोलन का प्रेरणाश्रोत रहा ।' 

रवि बाबू के घर में जिस ऋतिकारी समित्ति की स्थापना हुईं थी, उसका 
तामकरण 'अनुशीलन समिति” के नाम से हुआ और उसने भारत मे ऋातिकारी 
आन्दोसन को चलाया । आज हम जिन क्रांतिकारियों की पूजा करते हैं, वे सब 
'अनुशीलन समिति” के सदस्य थे, जो सदस्य बनने के पहुले--ऊ बन्दे मातरम्‌” 
कहकर शपथ ग्रहण करते रहे । 

१६९०१ ई० के बाद से काग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में 'बन्दें मातरम्‌' गीत 
का ग्रामन हुआ और 'वंग भग/ भान्‍दोलन में इस गीत को विद्ववव्यापी रुयाति 


मिल गई । 





१ भारतवर्षेर जातीय सगीत, प्रथम संस्करण, थी प्रवोधचनद्र सेने, पृष्ठ ४० 

२ स्वदेशी! आम्दीलक ओो बागला साहित्य, अथम संस्करण, श्री सौमेरद्र नाथ 
गयोपास्याय, प५ठ १६०, (१३६७) - 

३ भ्रद्धास्पदेपु, थी नलिनीरजन सरकार, प्रथम सस्करण, पृष्ठ २० 


वंग मंग आन्दोलन 


वास्तव में 'वन्दे मातरम्‌' गीत को राष्ट्रीय मर्यादा बंग भंग आन्दोलन के 
न्समय में प्राप्त हुई थी जिसकी कल्पना बंकिम बाबू आजीवन करते रहे । जमीन 
से उठकर यह गीत भारत के संपूर्ण आकाश में धूमकेतु की तरह चमक उंठा। 
'यहूं ठीक है कि सन्‌ १८८६ ई० में काग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कविवर 
हेमचन्द्र बनर्जी ने “राखी बंधन” बंगला गीत में इस गीत की कुछ पंक्तियां सम्मि- 
-लित कर ली थीं, और सन्‌ १८६६६ ई० में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कांग्रेस मच पर 
इसे गाया था, परंतु उन दिनों में भी बन्दे मातरम्‌ को अन्य राष्ट्रीय गीतों 'आमार 
मिलेछी मायेर डाके”! (१८८६ ई०) , 'अयी मुवन मोहिनी' (१८६६ ई०) आदि से 
अलग कोई स्थान नहीं दिया गया था।' 

'बंकिम बाबू की मनोव्यथा से संभवतः उनकी बड़ी लडकी परिचित रही । 
सन्‌ १८६० ई० यानी उनकी मृत्यु के चार वर्ष पूर्व दीदी (बंकिम बाबू की बड़ी 
लड़की) ने उनसे 'वन्दे मातरम्‌” के बारे में प्रन्‍्त किया था। उनके जीवनकाल 
“में लोग इस गीत को उतना महृत्व नही दे रहे थे, जितनी उनके मन में आशा 
“थी । दीदी ने उनसे पूछा, 'पिताजी, आखिर लोग तुम्हारे 'बन्दे मात रम्‌” गीत को 
क्यों नही पसंद करते ?* 

बंकिम बाबू ने जवाब देने के बदले उल्टा प्रश्न किया, 'क्या तू भी पसद नही 
“करती ?* 

दीदी ने कहा, 'उतना नही करती ।! 

महापुरुष ने गंभीर होकर कहा, "एक दिन देखोगी, अधिक नहीं, दस-बीस 
वर्ष बाद देखोगी कि इस गीत के पीछे सारा बंगाल उन्मत्त हो उठा है, बंगाली 
पागल हो उठे हैं।' 

यह कहानी मैंने बंकिम बाबू की मृत्यु के कुछ दिनों बाद दीदी की जबानी 
सुनी थी ।* ; 

१. कांग्रेस ओ वागला, श्री हेमेद्ध प्रसाद घोष, पृष्ठ १३६ 

२. बकिम जीवनी, श्री शचीर्द्रनाथ चंट्टोपाध्याय, पृष्ठ ५३ 


७४ | बन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


'सन्‌ १६०५ ई० में जब बंगाल की राजनीतिक आत्मा जाग उठी तो राष्ट्र 
अपनी अभिव्यवित के किसी साध्यम का शोध करने लगा और तब यह एक 
जीवत तारा वतन यया | कातिकारी गीत के रूप में बन्दे मातरम्‌ का सूजन युवा- 
बंगाल ते किया था। सन्‌ १८८२ ई० में बकिमयन्द्र के मानस में जो एक कल्पना 
थी, वह स्वदेशी आन्दोलनों के दिनों मूर्तमान बस गई ।” 

इतिहासकारों की राय में लाई कर्जन के शामनकाल में कोई भी का ये इतना 
अपिय सिद्ध नहीं हुआ जितना कि बंगाल का विभाजन । विभाजन का पड्यंत्र 
तो वास्तव में १९वी शताब्दी के अंतिम दिनो से प्रारंभ हो गया भा । लास 
फीताशाही के कारण, जिसकी चर्चा स्वयं लाई कर्जत ने की है, पूरी पोजना सन्‌ 
१६०३ ई० के मध्य तक उसके पास पहुची । कर्जन ने ३ दिसम्बर, १६०३ ई० 
को यह घोषणा की कि बंगाल प्रात का बंदवारा किया जाएगा ।'* 

दुभिक्ष पीड़ित देश को अपनी हालत पर छोडकर सन्‌ १६०३ ई० में दिल्‍ली 
दरवार लगा और ३ दिसस्वर को क्ैलकाटा गजट में बसे भंग का सरकारी 
प्रस्ताव पास हुआ ।* 

उन दिनों बंगाल कहने का अर्थें था--असम, बंगाल, उड़ीसा, विहार, और 
छोटा नागपुर का क्षेत्र | बंगभंग की पूरी रिपोर्ट १६ जुलाई १६०४ में प्रकाशित 
हुई थी और १६ अवतूबर, १६०४ में उसे कार्य रूप में परिणत किया गया था। 
इस रिपोर्ट में यहू तर्क दिया गया था कि चंगाल प्रात बहुत बड़ा हो गया हैं, 
इसलिए इसका शांसन-प्रवंध ठीक से सही हो पाता है । पूर्वी बंगाल की उपेक्षा 
बराबर की जा रही है। बहा के निवासियों की नैतिक और भौतिक उलति 
के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जब एक नया प्रात बनाया जाएगा 
जिसका साम 'पूर्वी बंसान और असम रखा जाएगा । इस प्रांत का शासन एक 

लेक्टिनेंट गवर्वर करेगा । इस प्रात की राजधानी ढाका होगी । ईंग्लेंड की 
सरकार ने कर्जन के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया था और भादेश दिया था 
कि दे शासन को सुविधा के लिए ऐसा कर सकते हैं ।* 

पहले लोगों को आशा थी कि साधारण विरोध से काम चल जाएगा और 
सरकार अपने इस मिश्चम में परिवर्तत करेगी ; लेकिन सरकार विभाजन के लिए 
कृत संकल्प थी । उसपर जनता ओर घननेताओं के आक्रोश का कोई असर 


. सया शांयलार गोढ़ापत्तन, थो दी० के* प्रकार, प्रथम संस्करण, खडे एक, 
पृष्ठ १६१ 

२- भगिनी निवेदिता, श्री राणाप्रत्राप मिहू, पुध्ठ ११८ 

३- स्वदेशी आन्दोतत और बाोगता साहित्प, प्रषम संस्करण, भरी सौमेसत्द गंगोप्राध्पाक 


पृष्ठ १६ 
४, भारतवर्ष शा इतिहास, डा+ ईश्वरोप्रमाद, पृष्ठ २७४ 


बंग मंग आन्दोलन / ७५. 


नहीं हुआ । सभी अपने को अपमानित अनुभव करने लगे। श्री सुरेन्द्रनाय बनर्जी 
ने लिखा, 'पह घोषणा बंगाल को जनता पर वम की तन्ह मिस है । हमें लगा 
कि हम अपमानित, उपेक्षित और प्रवंचित किए गए हैं ।' 

थ्री कृष्णकुमार मित्र ने अपने पत्र 'संजीवनी के १३ जुलाई, १६०५ के संपा-- 
दकीय में लिखा, 'बंग भंग होने पर बंगाली घिर अश्ौच पालन बरेंगे। जितने 
दिनो तक भग बंग पुनः एक नही होगा तव तक बंगाली शोक्त चिन्ह घारण दिए 
रहेंगे । बगाली आमोद-प्रमीद को पैरों से ढकेलकर मदासादतां ने ठिप्व सह्ंग। 
राष्ट्रीय अज्ोचकाल में सारा बंगाल विदेशी वस्तुओं को स्पर्ग नहीं करेगा । झुड़ा 
अले ही खाना पड़े, पर लोग नमक नहीं खाएंगे, गुड़ खाएगे पर चीदी नहीं ] बब 
आगे से बंगाली स्युनिसिपल कमिश्नर, छिला बोडई के सदस्य कर आनरेटी 


मजिस्ट्रेट नही वर्नेगे । बडे लाट, छोटे लाट, कमिम्नर और, मडिम्ट्रेट झे छदुरोघ 
पर किसी प्रकार 4ग दान नहीं देंगे। किसी इत्सव में झाग नदी लेके । 


भारत सचिव द्वारा बंग विभाजन प्रस्ठाव स्वीक्नट छग अल 


यानी १ अगस्त १६०५ ई० को थी इादु मार मित्र दे दुदः जनता डा आह्वान 
करते हुए लिखा कि विलायती कपड़ों ठवा सामग्रियों के दाव्साट 
श्री मित्र की इस घोषणा का सर्वत्र जोरदार स्वागद दुशा। दाद पढ़दे मे 
क्षुब्ध था ही, इस नारे ने एक नई दिया दी और 2८ इत बेटा £ शअवनाया 
गया कि बाइचये होता हैं । 
स्वदेशी श्रान्दोलद री श्यापल्ता 

_ बिलायती कपड़ों का मोद छोड़द्र “न दे छिट टस्व  मडिदाएं तक अपद दे 

लगीं। घर में नित्य प्रयोग में ऋचवार्ल 2८: 


टट&४ ठस्टओं का दरद्विक्ाद व 
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७६ / बन्दें मातरम्‌ का इतिहास 


उस स्वदेशी युग में आज की तरह मारपीट या झयड़ान्टंटा वही था। 
स्वदेशी की एक ऐसी लहुर आई जिससे देश उबर हो सकता था। सभी सोचने 
लगे कि मुझे भी देश के लिए कुछ देना होगा । हम सभी एक दिन जूतों कीं 
दुकान खोल ध॑ठे । धर के बूढ़े सरकार नाराज हो उठे, 'बाबू, यह काम छोडफर 
और स्वदेशी काम छीजिए । जूते की दुकान मत कीजिए 3' 

लकिन कौन सुनता है उनकी बात । दुकान के सामने साइनवोर्ड लटकाया 
“स्वदेशी भंडार । निश्चय किया गया कि दुकान में स्वदेशी के अलावा और 
कोई चीज नही रहेगी । दूर भन्यत्र से स्ववेशी सामान ले आते रहे । सुहागिनों 
के पर की मेहदी से लेकर लडकियों के जूते तक । जोर-शोर से दुकान चल 
पड़ी । जयहू-जगह ग्राम समितिया बनी । सिस्टर निवेदिता भी हमारे कार्य में 
सहयोग देने लगी । सबके मत में आत्मवलिदाम का भाव जाया या। 

एक घोडागाड़ी पर टीन का एक बकसा रखकर उतमें लिखा--मातू मंडार | 
दिन भर हम उसे लेकर चक्‍कर काटने । साधारण वायरिक ही नहीं, अंग्रेज भी 
खड़े होकर तमाशा देखते और टोपियां उड़ाकर कहते, 'पन्दे मातरम 3 

इस स्वदेशी युग में घर-घर चरखा काता जाता और कपड़े तैयार किए 
जाते थे । धर की भृहिणियों के अल्यावा मौकरननौकरानिया भी काम करती थी । 
एक दिन देखा कि मेरी माताजी चरखा कात रही है । घर में तातें चलने लगी । 
छोटे-छोटे अगोशि और धोतियां मा ने हमे दी । उस छोटी प्रोतियों को पहचकर 
जो कि घुटने तक आती थी, हमें कितनी खुशी होती थी ।' 

जो दुकातदार विज्ञायती सामग्री बेचते रहे, उनकी दुकानों के आये पिकेटिग 
ओऔरंभ किया गया। फैताओं को खरीदने में बाधा डाली गई ! सभीकी लोग 
बताने लगे कि स्वदेशी सामान खरीदिए । जगह-जगह 'स्वदेशी दुकानें खोलो 
गई 

यहां तक कि इस कार्य मे महिलाएं भी पीछे नहीं रही। वे इस्पात की छूरी, 
केची, चाकू की दुकानें खोलकर बेचते लगी। इन सामानों की बिक्री से जो लाभ 
द्वोता,, उस्ते देश-सैवा कार्य के लिए दे दिया जाता था। महिलाएं अपने जैयरों को 
भी दान देने लगीं । घर-घर पुनः खरखे का वही बिन-विन स्वर सुनाई देते लगा : 


चरका आमार भावार-पूतत 

चरका आमार नाति 

चरकार झोेलते आमार 
दुआरे बांधी हाथी । 


व्‌, धरोया, श्री अवनीद्धनाय ठाहुर, थौमतो रातीरेद द्वारा सकलित, पृष्ठ २४०१६ 
१. भारतेर जातीववार आस्दोनन, श्री हीरेन मुवर्जी 


बंंग मंगर आन्दोलन / ७७ 


(चरखा मेरा पति, पुत्र हे, चरखा मेरा नाती पौत्र है। चरसे की बदौलत मैं 
अपने दरवाजे पर हाथी पालती हु ।) 

७ अगस्त, १६०५ का ऐतिहासिक दिन आया। कलकत्ता के ठाउनहाल मे 
“अंग मंग! विरोध दिवस मनाने का आयोजन किया गया था । सभापति के पद 
पर आसीन थे-- कासिम बाजार के महाराजा सर मनीन्‍्द्रचरद्र नंदी । सभा शाम 
की होने वाली थी, पर जनता की छोटी-छोटी टोलिया वन्दे मातरम्‌ गीत गाते 
और नारा लगाते हुए टाउनहाल के मंदान में दो बजे से ही आने लगी थी। 
प्रत्यक्षदशियो का खयाल है कि उस सभा में तीस हजार से अधिक लोग उपस्थित 
थे ।! 

यह वह ऐतिहासिक सभा थी जिसमे सर्वप्रथम जनता को 'वन्दे मातरम्‌” का 
नारा मिला था । श्री हेमेन्द्रप्रसाद घोष अपने व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर 
बताते है कि ७ अगस्त, १६०५ को टाउनहाल की सभा में हजारों लोगों ने नारा 
लगाया था | तत्कालीन समाचारपत्रों के विवरण से भी यही पता चलता है ।' 

आनंद बाजार पत्निका' के संपादक श्री प्रफुल्लकुमार सरकार (जो कि 
उक्त सभा में उपस्थित थे) ने भी लिखा है, “जहा तक भुझे स्मरण है कि सन्‌ 
१६०४ की ७वी अगस्त को टाउनहाल में 'बंग मंग' के विरुद्ध जो बायकाट सभा 
हुई थी, उसी सभा में वन्दे मातरम का नारा लगाया गया था। उन दिनो शासकों 
की ओर से वन्दे मातरम्‌ विद्रोह का नारा समझा गया था ।* 

प्रसिद्ध इतिहासकार डाक्टर समेशचन्द्र दत्त के विचारों को यहा प्रसगवश 
उल्लेख करना पड़ रहा है, 'बंकिमचन्द्र चटर्जी के जीवनकाल मे वन्दे मातरम्‌ की' 
खतरनाक प्रवृत्तिया पहचान ली गई थी, फिर भी दल के युद्ध के नारे के रूप मे 
इसका उपयोग नहीं हुआ । उदाहरण के लिए न तो इलवर्ट बिल आन्दोलन के 
समय ओर न १८८३ मे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के मुकदमे के समय न्यायालय के चारो 
तरफ भीड़ लगाए विद्याथियो ने इसका उपयोग किया, फिर भी बंगाल के विभा- 
जन के समय हुए आन्दोलन के समय इसे पूर्ण झ्याति भ्राप्त हुई। कितु बकिम- 

न्द्र ने इसके ऐसे उपयोग की कल्पना की थी या ऐसा चाहा था, यह मानना" 
असंभव है ।” 

इसी सभा में श्री कृष्णकुमार मित्र का बायकाट वाला प्रस्ताव स्व सम्मति सेः 
स्वीकार किया गया। अंग्रेजी के बदले मातृभाषा में शिक्षा लेने की प्रतिन्ना 





१. भगिनी निवेदिता, श्री राणाप्रताप सिंह, पृष्ठ ११८; स्वाघीनता सग्राम बारोसाल,. 
थरो हीरालालदास गुप्त, पु० ५० 

२. सजीवनो; १० अगस्त, १६०४ 

रे- जातीय आन्दोलने रवीन्द्रनाथ, पृष्ठ ६५ 

४५ वकिम साहित्य पाठ, श्रो हरप्र साद मित्र, पृष्ठ ४७३-७४ 
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की गई । विदेशी कपड़े तथा अन्य सामग्रियों को से अपनाने का प्रस्ताव पास 
हुआ । वक्‍्ताओं कै: भाषण कितने औजस्वी और प्रभावशाली थे, उसकी जानकारी 
इस वात से की जा गकती हैं कि उस सभा में डावटर भीलरतन ने अपनी नेकेदाई 
उतारम्ूर फेंले हुए कहा, “रद आज से कभी विदेशी वस्तु प्रहण नहीं कझूंगा ।! 

सभा में उपस्थित्त नाऊ, धोवी, दर्जी, मोची, महां तक कि घरेलू फार्म करने 
वाले तौकरों से भी पथ ली कि दे ऐम लोगों दंग काम नही करेंगे जो विदेशी 
बस्तुओं या प्रयोग करते हैं। सच पूछा जाए तो ७ अगस्त, १६०४ फा दिन एक 
सुशनुमा दिन था । बंगाल, जो बौद्धिक पुनर्जाण रण का अनुगामी था, भ्राति 
और उत्साह वा राष्ट्रवादी मंच बन गया । राजा राममोहन राय से लेकर 
स्वामी विवेकानंद तक की साधना फलीमूत हो रही थी । बंकिम का स्वप्न 
साकार हो रहा था। राष्ट्रगुरु सुरेन्रनाथ बनर्जी का श्रम सफलता की ऊंची चोटी 
पर पहुंच रहा था। टाउनहाल से एक छोटा सा वादल ऊपर उठा और आकाधय 
में जाकर चूहद बनकर भारत के कोने कोने में बरस पड़ा । 

७ अगस्त का बायकाट आन्दोलन आग की लहर की तरह फैल गया। इसी 
दिन बन्दें मातरम्‌ गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली ।' 

इस आन्दोलन का जन-जन में कितता व्यापक प्रभाव पड़ा था, इसका 
अंदाज निम्नलिखित धटना से लगाया जा सकता है : 

गब्िदंशी वस्तुओं के त्यागने से लेकर लोग स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तेजी 
से करने लगे ! चाय की प्याली के स्थान पर नारियल की खोपड़ी भे चाय पोने 
लगे | महिलाएं काच के बदले आलू की चूडिया पहुनने लगी । यहा तक कि कोट 
के बटन भी आलू से बनाए गए। जिसे जो वस्तु देशी मिली, वहूं उमीका प्रयोग 
करने लगा ।! 

साहित्यिक इस आन्दोलन में पीछे नहीं रहे । बंग संग धान्दोलन के दौरान 
सर्वश्री रजनीकात्त पंडित ने 'ध्वदेशी पल्‍ली संगीत”, योगरेन्द्रनाथ शर्मा ने 'स्वदेंशी 
संगौत', योगेद्धनाथ सरकार ने वन्दे मातरम्‌” योगेन्द्रनाथ गुप्त ने स्वदेशी गाथा, 
हीटालाल सेन गुप्त ने हुंकार', नलिनौरंजन सरकार ने 'वन्दना' चामक पुस्तकें 
“लिखी | इन पुस्तकों को प्रसिद्ध ऋतिकारी श्री सखाराम गणेश देंवस्कर ने 
प्रशंसा की है: 

स्वदेशी संप्रामे चाई बात्मदान, 


बन्दे मातरम्‌ु गाओ रे भाई । 
-+श्री सतीशनर्द 


के ऑफ टीना 4-० 


- बेंय भेग, भरी ध्मुद्र भुप्त, प्रथम सेस्करण, पृष्ठ ५७ 


मांगों जाय जैन जीवन चले, 
शुधु जगत माझे तोमार काजे | 
वन्दे मातरम्‌ बले ॥ 

“श्री कालीप्रसन्न, काव्य विशारद 


इससे स्पष्ट है कि उन दितो दन्दे मात्तरम्‌ मीत ने जन-जीवन में कितना 
सूफात मचाया था । यहां तक कि पृणिया के राजा कमलानंद सिंह तथा बाद में 
श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में इसका अनुवाद किया था । अंग्रेजी में भी 
संवेश्री अरविन्द, एन० एन० दत्ता, राम दार्मा एवं अग्रेजी के विभिन्न पत्र- 
पत्रिकाओं ने वन्दे मातरम्‌ गीत का अनुवाद किया था। मराठी, असमी एवं पंजाबी 
में भी अनुधाद करके लोग गाते रहे । 

बंगाल में रहने वाले हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए श्री काली प्रसन्नजी ने 
लिखा : 


भइया देश का यह क्‍या हाल 
खाक मिट्टी जौहर होती सब 
जौहर है जंजाल 

बोलो बन्दे मातरम्‌ ।' 


आम जनता में इन रचनाओं तथा निःस्वारे भाव से जुड़े हुए नेताओं के 
त्याग के कारण यह आन्दोलन वराबर जोर पकड़ता गया । 

प्रोफेतर हरीदास मुखर्जी के शब्दो मे, 'झीघ्र ही देश बन्दे मातरम्‌ के नारे 
से जाग उठा | नौकरथशाही भयाक्रांत हो उठी और राष्ट्रवाद की पुकार के जवाब 
में उसने सरकार के लिए संभव सभी प्रकार के दमन एवं बल प्रयोग के तरीके 
अख्तियार किए । स्वदेशी मुकदमे चलाए गए । राजद्रोहु के अभियोग में लोग 
दंडित किए गए । पुलिस के आक्रमणों को प्रोत्साहित किया गया । राष्ट्र-विरोधी 
उपद्रव भडकाए गए और अतीत के सभी रेकर्ड तोड़नेवाली सख्ती और वहज्चीपत 
से स्कूली छात्रों की प्रतारणा की गई । 

इस गीत ने ब्रिदिश शासन की नेतिकता में विश्वास की आधारधिला ही 
हिला दी और जनता को स्वशातन या स्वराज्य मागने या उसके लिए संघर्ष 
करने की प्रेरणा दी ।* 

'इन्ही दिनो बग भंग आन्दोलन से छात्रो को अलग रखने के लिए दंगाल 
सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से कुर्यात सरकुलर (कार्लाल सरबुलर) 





१. स्वदेशी आन्दोलन थो दागला साहिए्य, पृष्ठ २५६ 
२ भारतीए राष्ट्रीयता और दन्दे सातरप्‌, प्रधम अध्याय से 


८० | बन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


जारी किया गपा--'अगर कोई छात्र स्वदेशी रामा में भाग लेगा या बन्दे मातरम्‌* 
का नारा सगाएगा तो उसे स्फूल से निकाल दिया जाएगा । इस सरकुलर के 
कारण जनसमाज में क्षोम बढ़ यया। स्वयं रवीद्धनाव ने कलकत्ता की कई 
गभाओ में इसके विरोध में भाषण दिए । इस सरकुलर से डरने के बजाय छात्रों 
ने और अधिक उत्साह रो आंदोलन में भाग सेना प्रारंभ किया ।/ 
श्री अध्विनीकुमार दत्त के आह्वान पर कलकत्ता विश्वयिद्यालय के छात्रों 
ने पढ़ाई बंद कर दी और भवन के चारों ओर इस आशय का पोस्टर विपका 
दिया, 'यहू भवन किराये पर दिया जाएगा ।* 
इन्ही दिनो बारीसाल के जननायक श्री अध्विनीदुमार दत्त ने अपने यहां 
दो यज्ञेधतर भाभक एक दुकानदार को घबुलवायां | उसे गेश्मा कपड़ा पहनाकर, 
कुछ क्रांतिकारी भजन रटाकर उन्होंने फहां, 'अब तू गाव-गांव जाकर अलेख 
जगा। सोए हुए बंगाल को तुझे जगाना हैं। याद रण, आज से तैया नाम 
यह्श्वर नहीं, चारण मुझुददास हुआ (* 
मुकुददास बंगाल के ग्राव-गांव में क्रांति की मशाल लेकर घूमता रहा । 
नदीतट, पनघठ, तालाब, सेतो में काम करते किसान शौर उतका सारा परिवार 
युद्ध-प्रिय बन गया। सारा बंगाल ज्वालामुसी की तरह फंट पड़ते के लिए उबलेने 
लगा। लोग 'वन्दे मात रम्‌' गीत के पीछे दीवाने हो गए। चारण मुकुंददास वगला 
साहित्य में अमरत्व प्राप्त कर गया ।' 
बहुत कम लोग होगे जो उसके वास्तविक परिचय से अवगत होंगे। अपनी 
प्रतिभा और अदम्य साहस के माध्यम से उसने बंगाल की ग्रामीण जनता को 
उद्देलित किया, मातृभूमि के प्रति नवचेतना उत्पत्त की । 
बंगाल की जनता की यह भावना देखकर लाड्ड कर्जन कांप उठा । उप्तने 
देखा कि इस आन्दोलन में केवल हिल्दु ही नहीं, मुसलमान और ईसाई भी भाग 
ले रहे हैं। सारा भारत आक्रोश और क्षोम से फटा जा रहा है। यह देखकर 
उसने मुसलमानों को भड़काना प्रारंभ किया। उसने उन लोगो से कहा--बंगाल 
का यह विभाजन बस्तुतः आप लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा है। माप 
लोग हिन्दुओं के इस बहकाबे मे न आएं । ये आपके हिंतंपी नहीं हैँ। आपका 
शासम ही मित्र है । हमारा हाथ बंटाने में आपका कल्याण है। 
दरअसल लाड्ड कर्जन ईस्ट इंडिया कंपनी के उन तानाशाहीं की इच्छा को 
साकार करने का प्रयत्न कर रहा था जो भारत को अपनी जागीर समझसे रहे। 
१४५ जुलाई, सन्‌ १८३३ ई० में एलेनब्रू ने इंग्लैण्ड के 'हाउस आफ लाडूसे” 





१. जातीय आन्दोलवे रवीन्द्रदाथ, श्री पो० सी० सरकार, पृष्ठ २४ 
२, कांग्रेस, श्री हेमेन्द्रप्तसाद घोष 
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सात कोठी लोकेर करुण क्रंदन, 
सुने ना सुनिल कज्जंन दुज्जंन । 
ताइ निते प्रतिन्लोध मनेर मतन, 
करिलाम राखी बंधन। 
नगरे नगरे ज्वाला रे आगुन, 
हृदये हुंदये प्रतिज्ञा दारुण | 
विदेशी वाणिज्ये कर पदाघात, 
मायेर दुर्दशा घुचावे भाई। 


'सात करोड़ लोगो का करुण क्रंदन सुतकर भी दुर्जन कर्जन ते ध्यान नहीं 
दिया, इसलिए हम बदला लेने के लिए राखी बंधन का ब्नत पालन करने जा रहे 
हैं । नगर-नगर में आग लगा दो, प्रत्येक के हृदय में यह प्रतिज्ञा उत्पन्त कर दो 
कि हम विदेशी सामग्रियों को ठुकराकर मातृमभूमि की दुर्दशा को दूर करेंगे ।/ 

इस दिन सुबह से कलकत्ता नगरी के उत्तर-दक्षिण से जनता की क्षपार 
भीड़ आने लगी । आम जनता के साथ रवीन्द्रनाथ भी गंगास्नान के लिए चल 
पड़े । उस दिन की घटना के बारे में श्री अवनीन्द्र ठाकुर ने लिखा है: 

“उस दिन रवि काका ने कहा कि रक्षा-बंधन उत्सव मनाना होगा, सबके 
हुथों में राखी बांधनी होगी | उत्सव के मंत्रानुप्ठान वर्म रह की व्यवस्था करनी 
होगी । उन दिवों न तो विधुश्वेखर शास्त्री थे और न क्षितिमोहत सेन, जोकि 
जरा कुछ होते ही मंत्र बता देते 4 हमने क्षेत्रमोहन ठाकुर को पकड़ा । हमारी 
बातें सुनकर वे बडे खुश हुए । बात पबकी हुई कि सुबह गंगास्तान के बाद लोगों 
को राखी बांधेंगे । सामने जगत्ताथ घाट था । अचानक रवि काका ने कहा--- 
पैदल चलेंगे । गाडीघोड़ा नही लेंगे । बडी विपत्ति हुई | मुझे पैदल चलना अच्छा 
नही लगता था, पर रवि काका के पल्‍ले पड़ने पर छुटकारा कहा मिलता है ! 
नौकरो से कहा गया कि वे सबका कपडा लेकर चलें। आज नौकर, भुनीम सभी 
लोग एकसाथ स्वान करेगे। रास्ते मे सडक के दोनो किनारे अपार जनसमूह 
खड़ा था । औरतें लावा (खील) बरसाती रही, शंख बजाती रही । ऐसी घूम- 
घाम थी, मानो कोई जुलूस हो । दीनू भी साथ था। वहू रवि काका का ग्रीत 
गाता रहा . 


बागलार मादी, बागलार जल 
पुण्य होउक, पुष्य हीउक, हे भगवान । 


यह गीत उन्ही दिनों तैयार किया गया था। घाट पर अपरंपार भीड़ थी--- 





१. बॉगलाय विप्लवदाद, पृष्ठ १७ 


५४ / बन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


रवि काका के दर्शन के लिए । हमारे चारों ओर मेला सग गया) स्नान के बाद 
जो सामने आया, उसीको हम राखी पहनाने लगे । कोई छूटा नहीं। यह एक 
तमाशा ही रहा। 
धाद से आ रहे थे तो देसा--धाधुरिया धाट के पास बीरू मल्लिक के अत्त- 
बल में कई सईस घोड़ो को सहुला रहे थे। रवि काका धट अस्तबल में चले गए 
और उन्हें राप्ती बांध दी । हम तो यह सोच रहे थे कि सभी सईस मुसलमान 
हैं और जव पड़ा होना निश्चित है । लेकिन रासी वंघवाने के बाद वे सब रवि 
काका से गले मिलने लगे । यह दृश्य देसकर हम लोग चकित रह गए । 
वहाँ से आगे बढ़ने पर रवि काका के मन में आया कि चितपुर रोड की 
बड़ी मस्जिद में जाकर मुसलमानों को राखी बांधी जाएं। मैंने सोच लिप! कि 
अब मारपीट होने में कोई संदेह नही है । दगा निविवत है। मैंने एक चालाकी 
बी । अपनी गसी के मोड़ के वास आकर दल से निकल मामा । घर आकर 
दीपू भैया से सारा हाल कहा तो उन्होंने कई दरवानों की भेजा! एक घंटा' बाद 
सभी सकुझल लौट आए। 
मैंने आगे वढ़कर सुरेन से पूछा, 'वपा-दया हुआ ? 
उसने कहा, 'होगा कया ? मस्जिद के भीतर सभी लोगी ने हंसते हुए राखी 
बंधवा ली ।* 
महू सुनकर मैं लज्जित हो उठा । 
उस दिन हुर जगह हड़ताल मनाई गई । काम-घाम बंद कर दिया गया । 
आवागमन उठप्प था । उस दिन राखी-बंधन उत्सव चीडन और सेण्ट्ल फॉलिज 
के मैंदाव में मनाया गया था । चारीं ओर से लोग नारा लगाते हुए सभास्थल 
में आए । 
मनोनीत सभापति श्री आनन्दमोहत चंसु अस्वस्थ हो जाने एर भी आराज+ 
कुर्सी पर लेटे हुए सभास्थल में आए । उनके लिखित भाषण को श्री सुरेन्द्रनाथ. 
बनजी ने पढा । इसी सभा में रवीद्रवाथ ठाकुर ने 'राखी-बधन' शीपेक कविता 
पद किया जो उन दिनों सम्पूर्ण बंगाल का राष्ट्रगीत बने गया था : 
बांगलार साटी, बांगलार जल 
बाॉगलार वायु, बांगलार फल, 
पुण्य होउक, पुण्य होउक 
पुण्य होउक, हैं भगवान ) 
बांगलार धर, वगितार माट, 
बागलार चने, वॉगलार हाठ, 


१, घरोश, थी अवनीस्धनाथ ठाकुर तवा जातीय आानदोलने रवोख्ताफ, पृष्ठ ६२ 
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में कहा था, 'हिन्दुस्तान के अंदर हमारा अस्तित्व ही इस बात पर निर्भर है कि 
उस देश में देशवासियों को राजनीतिक और सैनिक अधिकार से बिलकुल दूर 
रखा जाए**। हमने भारतीय साम्राज्य तलवार से जीता है और तलवार से हमें 
उसे कायम रखना होगा । 
लेकिन कर्जन के भाषणों का कोई भी प्रभाव मुसलमानों पर नहीं पडा, 
कारण तव तक सर सँयद अहमद खा रगमंच पर नहीं आए थे | “इसके विपरीत 
बेरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलवी अब्दुल कासिम, अब्दुल हुसेन, दीदारबखुश, अब्दुल 
ग्रफूर सिद्दीक, लिय्राकत हुसैम, इस्माइल शिराजी, अब्दुल हालिम' मजनवी आदि 
विशिष्ट मुसलमान नेता अपने भाषणों के द्वारा कर्जन के वक्तब्यों को नापाक' 
वताकर “वंग मग” आन्दोलन में शरीक होने के लिए लोगो का आह्वान करते 
रहे । वास्तव में यहु एक बड़ी उपलब्धि रही । सिर्फे यही मही, सधर्ष बरावर 
जारी रखने के लिए बारीसाल मे स्वदेश बाघव समिति” और मैमनर्सिह मे 
'सुहृत समिति की स्थापना की गई ।* 
कर्ज न के इस दुष्कर्म के बारे में अंग्रेजी समाचार पन्न स्टेट्समैन' ने, जो प्रिटिश 
सरकार का पृष्ठ पोषक था, लिखा, “ब्रिटिश भारत के इतिहास मे कभी ऐसा 
समय नहीं आया जब सर्वोच्च सरकार ने सार्वजनिक भावचाओं की और मतों 
की ऐसी उपेक्षा की हो जैसीकि वर्तेसान सरकार कर रही है। सरकार इसे 
भली भांति समझती है कि उसकी योजना बंगाली जाति की छता और बढती 
हुई राजनीतिक शक्ति पर प्रत्यक्ष आधात है । 
लन्दन के डेली न्यूज ने भी राज्य सचिव श्री बाउरिक से बंगाल' भंग रोकने 
की प्रार्थना की। श्री गीखले ने व्यवस्थापिका सभा में अनुनय स्वर में कहा, 
'माई लाड्ड, बंगाल को मना लीजिए ।ः 
१६ जुलाई की रिपोर्ट में यहू स्पष्ठ कर दिया गया था कि विभाजन की 
कार्यवाही आगामी १६ अवतुबर को पूरी कर दी जाएगी । उसी दिन नये प्रांत 
की स्थाप्ना होगी । इस भ्रांत के गवर्नेर होगे--लेफिटनेंद गवर्नर बेम्फिल्ड फूलर | 
फूलर चरित्र का बडा गंदा व्यक्ति निकला । अपनी गद्दी संभालने के पहले ही 
उसने एक गंदा भापण दिया । उसने कहा, 'मेरी दो बीवियां हैं । एक हिन्दू और 
दूसरी मुसलमान । इनमे दूसरी बीवी मेरी चहेती बीवी है । यही नहीं, उसने 
कुछ गुडों को अपनी ओर से साम्प्रदायिक हथकडे अपनाने की छूट दे दी ॥ 
इस वक्तव्य ने आग में धी का काम किया। हर समझदार व्यक्ति फूलर के 
विरुद्ध हो गया । आम जनता को यह विश्वास हो गया कि उनका समस्त विरोध 





१. भारत में अग्रेजी राज, भाग ३, पडित सुन्दरलाल, पृष्ठ ११८२ 
२, भारत में सशस्त काति को भूमिका, थो तारिणीशकर चक्रवर्ती, पृष्ठ ११४ 
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व्यर्थ गया । इस बीच कुछ सोगो ने मिलकर 'बम्दे मातरम्‌ संप्रदाय' नामक संस्था 
को जस्म दिया । विधिवत्‌ संस्था की स्थापना १३ अबतूबर को हुई। इस संस्था 
के अध्यक्ष श्री कुमार मन्मधनाभ मित्र, मंत्री श्री सुरेश समाजपति और कोपा- 
घ्यक्ष श्री अभृतलाल मित्र बहादुर निर्वाचित हुए । इस संस्था का मुख्य उद्देश्म 
था राष्ट्रीय-चेतना जागृत करना । इस संस्था के सदस्य प्रत्येक रविवार की 'वन्दे 
मातरम्‌' सीत गाते हुए चंदा एकच करते रहे । अक्सर जुलूस में रवीद्धनाथ भी 
जाते ये । उन दिनों 'बन्दे मातरम का नशा इतने उप्र रूप से विकसित ही चुका 
था कि हजारो की संख्या में लोग भीड़ में शामिल होते थे। वंकिमचन्द्र की 
जन्मभमूमि तो स्वदेश भक्‍तों के लिए पवित्र पीठस्थाव वन चुकी थी । इस संस्था 
की और से यह घोषणा की गई कि आगामी १६ अक्तृवर, १६०५ (३० आरििन 
फसली सत्‌ १३१२) को 'बग भग विरोध दिवस! मनाया जाए | 

इस घोषणा को सुनते ही बंगला साहित्य के बयोवृद्ध लेखक श्रद्धेय समेद्ध 
सुन्दर त्रिवेदी ने वारा दिया, 'इस दिन प्रत्येक परिवार मे अरपन ब्रत (भोजन 
नहीं बनेगा) का पालन किया जाए ॥! 

श्री सुरेद्धताथ बनर्जी मे, जिन्हें इस आनदौलन का नेता बताया गया था, 
कहा, “इस दिन रोगी और बच्चों को छोडकर कोई भी व्यक्ति अन्‍्न-जल ग्रहण 
नहीं करेगा । किसी भी बंगाली के घर घुल्दा नही जलेगा ।' 

गहाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने घोषणा की, दोनों बाल की एकता कायम 
रखने के लिए हम लोग इस दिन राखी बधन मनाएंगे ।' 


१६ अक्तूबर, १६०५ 


१६ अक्टूबर, १६०५ के दिन एक और सरकार बग भंग कर नये प्रात की 
स्थापना कर रही थी और दूसरी ओर कलकत्ता में विरोध दिवस मनाने का 
अायोजन जोर-शोर के साथ किया जा रहा था | कलकत्ता की गलियां 'रष्ट्रीय 
गीतों से मुंखरित हो उठी थी । कोर्टि-कोर्दि कंठ बन्दे मातरम्‌ के नाद से बाता- 
वरुण को कंप्रायमान कर रहे थे। कही श्री कालीप्रमतन विशारद की ये पंकितर्यां 
गुँज रही थी : 


मा गो जाय जावे जीवन चले । 
धुधू जगत माझे तीमार काजे । 
वन्‍्दे मातरम्‌ बले ॥ 


) 


दूसरी भोर युवकों का दल जसद भंभीर स्वर में अपना क्षीम ब्यवत्त करते 
हुए गा रहा था : 
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(हे बंग महिलाओं, कांच की चूड़िया अब कभी मत पहनना । तुम सब गृह- 
लक्ष्मी हो, धर्म साक्षी है । इस बाव को सारी दुनिया जानती है। कांच की 
माया में मूलकर सोहाग-चिह्न--शंख की चूड़ी--फेंककर कलंक मत पहनना ) | 

इस आन्दोलन के कारण अगले ब्ष अर्थात्‌ सन्‌ १६०६ में जब कलकत्ता में 
कांग्रेस का २२वां अधिवेशन हुआ तब वे जैसे समस्त बंधनों से मुक्त हो गई थी। 

कांग्रेस का जन्म होने के काफ़ी पहले जब बन्दे मात्तरम्‌ गीत का जन्म नहीं 
हुआ था, उत दिनों (सन्‌ १८७२ ई०) '“बंग दर्शन! पत्निका के सपादकीय में बँकिम 
वाबू ने लिखा था, भारत वर्ष की विभिन्न जातिया जब तक एकमत, एक परामर्श 
भर एकोच्यीगी नहीं होगी तव तक भारत वर्ष की उन्नति नही होगी ॥' 

बकिस का यह कथन सत्य होने जा रहा था। भिन्न-भिन्न प्रात के निवासी 
एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड फेंकने के लिए कटिवद्ध ही रहे थे । वन्दे- 
मातरम्‌ गीत का कितना प्रभाव पड़ा था, उसका उदाहरण श्री मोतीलाल नेहरू के 
एक पत्र से प्राप्त होता है, जिसे १६०५ ई० में जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा 
गया था, 'हम्॒ ब्रिटिश भारत के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से 
गुजर रहे है । इलाहाबाद में भी बन्दे मातरम्‌ आम अभिवादन बन गया है। यदि 
अभियान चलता रहा तो यहा लौटने ५र भारत को, जब तुम गए, उससे बिलकुल 
बदला हुआ पाओगे !! 


सारा से अभिवादन 

तत्कालीन बंगाल के रंगपुर के एक स्कूल के सभी दो सौ छात्रो पर “बन्दे- 
मातरम्‌' नारा लगाने के कारण पाच-पाच रुपये जुर्माना किया गया था। जो 
लीग वंग मग आन्दोलन के विरोधी थे, उन्हे जबरदस्ती सिपाहियो के दल भे 
भर्ती करके यह ड्यूटी दी गई कवि वे “बन्दे मातरम्‌! तारा लगाने वालो को 
गिरफ्तार करें । 

२४ नवम्बर, १६०५ ई० को अपने पत्र में ट्रिब्यून ने लिखा, “'बगात में लोगों 
ने 'वन्दे मातरम्‌' जयघोप करना शुरू किया है ! इन शब्दों का अर्थ है, 'माता 
की वन्दना'। इसमे कुछ भी भयंकर नही है । फिर दमनशाही हारा “वन्दे मातरम्‌” 
की मनाही क्‍यों है ? अब तो पंजाब में सुशिक्षित लोग एक-दूसरे से मेंट होने 
पर वन्दे मातरम कहकर अभिनंदन करते हैं ॥ इस प्रकार सारे हिन्दुस्तान में 
अतंख्य मुखों से मिरंतर निकलते 'वन्दे मातरम्‌ को बंद करने के लिए सरकार 
को कितने सिपाहियों और अधिकारियों की आवश्यकता होगी ? पूर्वी बंगाल को 
जनता के साथ सारे हिन्दुस्तान की सहानुभूति है ।' 


प्रिस श्राव वेल्स आए 
१६०५ ६० के दिसम्बर माह में जब बंगाल में चारो ओर स्वदेशी आन्दोलन 
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चल रहा था, ठीक उसी समय भ्रिस आव वेल्स भारत आए। युवराज के आगमन पर 
अधिकाश लोग प्रसन्न थे। यहां तक कि वाराणसी कांग्रेस भे उनके आगमन पर 
प्रसन्नता प्रकट की गई थी और इस आशय का प्रस्ताव पास किया गया था। किन्तु 
रवि बाबू को घाग्रेस की यह राजभविति पसद नहीं आई उन्होंने लिखा, “राजपुत्र 
आए। मुल्क के सभी पात्रों के पुत्रों ने उन्हें घेर लिया | अन्य कोई वहां प्रवेश 
नही पा सका । इस धेरे पर कोतवाल पुत्रों का पहरा पड़ गया । इसीलिए उन्हें 
शिरोपा प्राप्त हुआ । इसके बाद ? 
इसके बाद अतेक पंटाले छूटे और राजपुत्र जहाज पर घढ़कर वापस चले 
गये ४१ 
काशी फांग्र स का मादक 
यह बड़े आदचर्य का विषय है कि इतने महान लोगों के सहयोग से बनी 
संस्था काग्रेस सनू १६०५ तक ब्रिटिश सरकार की जय-जयकार करती रहो । 
कांप्रस स्थापना के समय वगाल ने जो शंका प्रकट की थी, वह सही सावित हुई । 
काशी काग्रेस में बंग मंग आन्दोलन के प्रति जो प्रस्ताव पास हुआ, वह गोल- 
मटोल हीं था । स्वयं डाक्टर पट्टामि सीतारमँया ने लिखा है, 'जब काग्रेस का 
२१वां अधिवेशन १६०५ ई० (२७ दिसम्बर) में हुआ तव उसमे बंग भंग पर 
विधिवत्‌ विरोध प्रदर्शित किया गया और कहा गया कि वह रह कर दिया जाए। 
कम से वम उसमे ऐसा मंशोघतन कर दिया जाए जिससे सारा बंगाली समाज एक 
में रह सके । बंग मंग आन्दोलन को दवाने के लिए जो दमनकारी उपाय काम 
में लाए गए, बह कुछ गोलमोल था, क्योकि एक ओर जहा उसके द्वारा बगाल में 
किए गए दमनकारी उपायों का जोरदार और तत्परतापूर्वक विरोध किया गया, 
वहां साथ ही उसमें एक टुकडा यह भी जोड़ दिया गया कि जब बंगाल के लोगों 
को मजबूर होकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ा । बंगाल के लोगों की 
प्रार्थना और विरीध का खयाल न करके भारत सरकार बंगाल के विभाजन पर 
तुली थी। उसे ब्रिटिश लोगों के खयाल में लाने का अब एकमात्र यही वध उपाय 
रह गया था। 
पता नही यह क्‍या प्रस्ताव रहा जो अस्पप्ट ओर व्यर्थ का है । इससे कुछ 
साफ नही होता कि काप्रेस विदेशी माल के बहिप्कार को पसंद करती या नहीं। 
एक किस्म की राम भर दे दी गई | इसका क्षर्थ यह निकलता है क्रि लोगों के 
घास दूसरा कोई उपाय नही रह गया था ।' 


>रन_-_-«%-०... 


१, स्वदेशी आन्दोलन ओर बगला साहित्य, पृष्ठ १८५ 
२ कांग्रेस का इतिहास, प्रथम खंड, द्वितीय सस्करण; अनुवादक--हरिभाऊ उपाध्याय, 


चुष्ठ ४२-४३ 
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पूर्ण होउक, पूर्ण होउक, 
पूर्ण होउक है भगवान। 
बांगालीर पण, बागालीर आशा, 
बांगालीर काज॑, बागालीर भाषा । 
संत्य होउक, सत्य होउक, 
सत्य होउक, हे भगवान । 
बायालीर आग, वांगालीर मन 
वबागालीर घरे जत भाई बोन, 
एक होउक, एक होउक, 
एक होउक, हे भगवान ।' 


प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उक्त सभा में पचास हजार के लगभग व्यक्ति 
उपस्थित थे। ऐसी भीड़ पिछले कई वर्षों में किसी भी सभा में नही हुई थी। 
अपूर्व उत्साह से लोगों की आकृति सच्य:अस्फुटित फूलों की तरह चमक रही थी । 

श्री आनंदमोहन बसु द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र कौ कलकत्ता हाईकोर्ट 
के न्यायाधीश श्री आशुतोप चौधुरी ने पढा जिसका बंगला अनुवाद रवीद्धनाथ 
ठाकुर ने करके सुनाया । घीषणा-पत्र में कहा गया था : 

“चूंकि बंगालवासियों के समवेत प्रतिवाद की अवहेलना कर पार्लियामेट ने 
बंगाल का अंगच्छेद करना उचित समझा, इसलिए आज के दिन हम सभी यह 
शपथ ले रहें हैँ कि बग भंग के परिणाम को समाप्त करने और बंगाली जाति 
की एकता वनाए रखने के लिए हम संपूर्ण बंगाली जाति अपनी शक्ति द्वारा जो 
कुछ संभव होगा, करेंगे।' 

तीसरे पहुर अपर सरकुलर रोड पर एक विराट सभा हुई जहा अखंड 
बंग भव॑त' का शिलान्यास हुआ | यहा भी लोगों ने झ्पथ ली कि देश के लिए 
मंगल साधना करेंगे और विदेक्षी सामग्रियों का बहिष्कार करेंगे ।* 

ज्ञातव्य है कि इन्ही दिनों श्रद्धेय श्री रामेन्द्र सुन्दर त्रिबेदी ने महिलाओं में 
जायूति उत्पन्न करते के लिए 'बंग लक्ष्मीर श्रतकथा' पुस्तक तैयार की । इस 
पुस्तक का पाठ घर-घर होने लगा । फलतः अन्तःपुर की अनेक महिलाएं सामा- 
जिक परिवेश की उपेक्षा करती हुई बाहुर निकल आईं और सक्रिय रूप से इस 
आन्दोलन में भाग लेने लगी । बंग भंग आन्दोलन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि 





१, मृक्तिर सधाने भारत, श्री योगैशचन्द्र बागल 
२. भगिनी निवेदिता, पृष्ठ ११८ 

स्वाधोनता सप्रामे बारोसाल, पृष्ठ ५० 

तथा जातीय आन्दोलने रवीन्द्रनाथ, पृष्ठ ३५ 
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रही । बट इसलिए कि उन दिनों बंगाली परियार की महिलाएँ धर के बाहर 
कदम नहीं रसती घी। जब किसी बढ़े घर की सालवित गंगारनान करने के 
लिए जाती थी तथ उन्हें पासकी में बंद मर ले जाया जाता था और पाली 
सहित नदी भें डुदोया जाता था । 

ठावुर परियार “ब्रद्म समाज का सघातन करता था, राष्ट्रीय आन्दोसनों 
में मसकिय रूप में पूरा परियार गहयोग देगा रहां। उनके परियार की गया 
स्थिति थी, यह रवीख्नाय ठाउगुर के बह भाई भी सत्पेसद्रगाथ ठापुर के निम्न 
सस्मसण रे स्पष्ट हो जाता है: 

'उन दिनो मैं सिवित संयिस की परीक्षा देकर सौटा था। वम्बई मे मेरी 
नियुक्ति हुई । मुझे बढ़ा सपत्नीक जाना था। उसने दिनो कलझतता या बम्बई में 
रेल नहीं थी । जहाज से जाना पडता था। स्प्रोन्‍्वाधीनता फा यह सुयोग था। 
पिताजी ने कुछ नही कहा | मैंने प्रस्ताव रखा छि पर मे ही गाटी पर घलें, पर 
पिवाजी ने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। बोले, औरतें पालकी पर 
चढ़कर जानती हैं। इस नियम्र का पालन होना भाहिएु। असूर्यपध््या मुलवंपू 
कम चारियों के सामने घर की ड्मोडी पार फरदे फैसे गाड़ी पर सवार होगी ? 

उन्हें यह स्वीकार नहीं हुआ पर्दा-प्रधा तोदने का मह भेरा प्रथम प्रमास 
था। मैं पहलेगयदले बम्वई से बापत आकर श्रीमतदीजी को लेकर गयनमेंट हाउस 
गया था । वहां सेकटों अग्रेज महिलाओ के यीच मेरी पत्णी एक्माश्र दंग बाला 
थी | उन दिनो प्रमन्न ठाजुर जीवित थे । ये घर की बहू को लोगो के सामने 
देशकर लज्जा और फीघ में नाराज होकर दौंडते ठुए भाग भाएं। आज यह सब 
बातें फहानी की तरहू लगती हैं ।' 

दादुर परिवार जैसे प्रगतिशील परिवार में जहा यह स्थिति रही,यहां सामान्य 
दरिवारों की कया स्थिति रही होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता 
है। लेकिन बंग भंग आन्दोलन ने समस्त बंधनों को तोड़ दिया ॥ 

महिलाओं को जागृत फरने के पीछे चारण मुझुददास का गहरा हाथ रहा | 
उन दिनों उसका यह गीत काफी प्रसिद्ध हुआ था : 

छेड़े दाओ फाचेर चूड़ी बग नारी, 

फ्रमु हाथे परो ना । 
तोमरा जे गृहलदमी धर्म साक्षी, 

जगते भरे भाछा जाना । हि 
कांचेर माया ते भूले शंख फेल, 

क्लंक हाथे परो ना ॥ 








मिनी आम 


१, चिंद्र चरित्न, श्री प्रमथनाथ दिशी, पृष्ठ १२६ 


बंग मभग आन्दोलन / ६६ 


में भी हथियार के बल पर अंग्रेजों को भगाने का संकल्प किया गया था | 
युर्गातर का प्रकाशन 


स्वामी विवेकानंद के भाई श्री भवेद्धनाथ दत्त ने एक वक्तब्य में कहा था, 
/ बुर्गांतर' नाम मेरा पसंद किया हुआ है। देवप्रत बसु से काफ़ी विचार-विमर्श 
करने के बाद यहूँ नाम चुना यया था। यहु नाम पंडित शिमनाथ दास्त्री के 
'गुर्गांतर' नामक उपत्यास से लिया गया था। हमसे से अतेक लोग ब्रह्मासमाज में 
प्ले थे, इसलिए यह नाम हमे पसंद आया था ।' 

अनुशीलन समिति का यह मुख प्रत्र धा। पहले पत्र की स्थिति अर्प्यत 
दयवीय रही । कुल जमा १४ प्रतिया बिकती रही । 'युगांतर' को समझने में 
पाठकों को कई महीने लगे । जब लोगी को 'युयातर' का उद्देश्य समझ में आया 
तब इस तेजी मे विक्ी बढ़ी कि प्रति सप्ताह बीस हजार प्रतियां छमने लगी । 
य्रुगांतर में जो भी लेख प्रकाशित होते थे, वे सभी आग उगलते थे । 

इस संबध में पद्टाभि सीचारमभंया ने लिखा हैं, स्वामी विवेकानंद के भाई 
युवक भूपेद्धनाथ दत्त के सम्पादकत्व में निकलने वाले 'युगोतर के कामों में 
हिसावाद का खुल्लमखुल्ला प्रचार किया जाता था । जब उस युवक को सजा 
मिली तो उसकी बुदी माता ने अपने पुत्र को देशन्वेवा पर हर्प प्रकद डिया 
और वबगाल की ५०० से अधिक महिलाएं उन्हें बधाई देने उनके घर गद । उस 
युवक मे अदालत में यह घोषणा की डि मेरे पीछे असवार का काम समस्त 
के; लिए ३० करोड़ आदमी हैं । इसी विश्वास के कारण यहू आदोजन ददना 
फला-फूला । राजद्रोह या दंड का भय जनता के दिल से उठ पया । सोद राज- 
द्रोह का यथाश्वित प्रवार करते और भुकदमा चलने पर समाम शादुटी यापद 
अपने छुटकारे के लिए इस्तेमाल में लाते रहे । 

संध्या' की देन 

बंग भंग के दौरान युगांतर और बन्दे मावरम्‌ £ अझ ऋपरड्ध मउर्य 
'संध्या' का रहा है । जिस दिल बेंग भंग के विरोध ० इतडाद: के टाउनडाल 
में सभा हुई थी, उसी दित आय हप्या का अद्स कड़े प्रणाटित हुआ था । 
यद्यवि उन दियों बंगवासी, दि बेंधासी, अयूद दाजर पश्टा, सजीयनी, ध्रवारी 
भादि पत्र प्रकामित हौते रद, परत धाम हाट के अल किये अर्दनदी मे सभा 
का इंतजार करते थे, बसी अन्म किसी बड़ & १7 रस करा थे । दस दच् हे 
संपादर बे--मदात्‌ पातिकारी थी बद्धरपक शाकझयाप । इनसे हस्ह झा 
दच्रड्भर आज तक कोई उत्पन्न मंदी (४; 4४ ट्री ८ है किली अप 


अमन 








३, हाय बा हव्ट्रंर (१, ॥ 3१२ #/०++ ३२० )+» क 


£२ | पन्दे मात रम्‌ गा इतिह्टाम 


लौह लेशनी रे यन्दे मावरम्‌ गीत समृद्ध हुआ, परन्तु साधारण छोगों में बंगला 
प्र्ष के जरिये प्राति का बिगुस उपास्यायनी से दी बजाया था । उपास्यामती 
पी तुलना एकमाण् स्थागी विपेकानदजी में पी जा गरुती है। महज धगी 
उदाहरण से उनके ब्यक्तित्य को गमशा जा सदता है। बद्धर ब्राद्मय से ईसाई 
गत जानेवाले उपाध्यायजी मे पन्दे मातरम गीत शो ही नहीं, प्रत्येक शिक्षित 
व्यवित के रपत में विधुत्‌ प्रयाह दौष्यपा था। ओआज भरते ही हम व्यक्तियों 
के लिए आधुतिए भेताओं की प्रजा करें, पर हमारे इन पूर्षणों शी देव अवि- 
स्मरणीय है । उपाध्यायजी भी हरहू थ्यंग्य-्सप्राचार लिरने घाला उन दिनों 
मई नही था । सध्या' बे: पारण शितता ही यंग मंग आन्दोलन मो दस मिला, 
उतनी ही तिसमिलाहट नौरुरधाही को प्राप्त हुई | 


बंग मंगर आन्दोलन | ८६ 


कहने का आशय यह है कि डाक्टर पट्टामि क्या कहना चाहते है या ठीक 
'कैसा प्रस्ताव पास हुआ था, इस उद्धरण में साफ नही होता । 


रवि बाव्‌ ने नहीं गाया 


प्रसंग वश यहां एक घटना का उल्लेख करना जरूरी है। वह यह कि कुछ 
लेखकों को भ्रम है कि काशी के कांग्रेस अधिवेशन में भी रवि बाबू ने वन्दे मातरम्‌ 
गीत गाया था । 
श्री मोहितलाल मजुमदार ने “निवेदिता, श्री समुद्रगुप्त ने 'बंग्रभंग' और 
श्री लिजेला रेम (फ्रांसीसी) ने 'निवेदिता' नामक अपनी-अपनी पुस्तको में यह 
'लिखा है कि १६०४५ ई० में काग्रेस का जो अधिवेशन काशी में हुआ था, उसमे 
बन्दे मातरम्‌ गीत का गायन रवि वावू ने किया था जबकि यह सूचना पूर्णतः 
भसत्य है । आइचर्य की बात यह है कि फ्रासीसी लेखिका से ऐसी गलती कैसे 
हो गईं ? बाकी दोनों लेखको की पुस्तकें श्रीमती रेम की पुस्तक के प्रकाशन के 
“बाद प्रकाशित हुई हैं । लगता है, वन्दे मातरम्‌ गीत की जन्म-कहानी की तरह 
इस अफवाह को जन्म दिया गया था ।' 
श्रीमती सरला देवी चौधुरानी ने अपने संस्मरण में लिखा है, 'भेरे विवाह 
के बाद गोखले के सभापतित्व मे बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 
उस समय मैं पंडाल के भीतर औरतों के मंच पर बेठी थी । मेरे पास ही लेडी 
अबला बसु भी मौजूद थी। अचानक सभा की ओर से गोखले के पास अनुरोध 
आया कि जब मैं यहा मौजूद हूं ती वन्दे मातरम्‌ गीत गाऊं । इस अनुरोध को 
सुनकर गोखले काफी परेशान हुए। जिलाधीश का सख्त हुक्म था कि बन्दे 
मातरम्‌ किसी भी सूरत भे न गाया जाए लेकिन अतिथियों के अनुरोध को 
टालना कठिन हो गया । फलतः मुझे आदेश दिया गया कि पूरा गीत न भ्राकर 
काट-छांटकर गाऊ । मैंने प्रथम बार यहां सप्तकोटि के स्थान पर त्रिशंकोटि शब्द 
बेठाकर गाया था। मेरे गीत से उपस्थित जनता में खलबली मच गई। जो 
लोग आज भी जीवित है, उस दितर की घटना को नही मूल सकते ।*' 


सिस्टर मिवेदिता 


वनन्‍्दे मातरम्‌ गीत ही नही, भारत के स्वदेशी आन्दोलन के पीछे इस महान 
महिला का नाम जुड़ा हुआ है जिसे कभी भुलाया नही जा सकता । 





१. निवेदिता, श्रीमती लिजेल रेम; अनु०--थ्रीमती नारायणी देवी, पृष्ठ ४६२; 
भूल पुस्तक १४६४ मे प्रकाशित हुई थी । 
२. भगिनी निवेदिता, श्री राणाप्रताप सिंह, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ११८ 


€० / वन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


काग्रेस के सभापति का जब किसी झहूर में आगमन होता है तथ उनका 
स्वागत नभरदासियों की ओर से करने की प्रया है। इस परंपरा का पालन करने 
के लिए १६०४ ई० के काग्रेस अधिवेदन के सभापति का स्वागत मिस्टर निवेदिता 
ते किया था । 

१६ अक्‍तूवर, १९०५ ई० की सभा में सिस्टर नियेदिता ने सहयोग दिया 
था । इस बात का उल्लेख अधिकांश लेखको ने नहीं किया है, जवकि भारत का 
प्रथम राष्ट्रीय झंडा बनाने का एकमात्र श्रेय इस देवी को रहा हैं। श्री सुरेच्रताथ 
बनर्जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा है, प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार- 
विमर्श किया गया था तथा उसका अवल समर्थन करने वाले लीग थे--स्वर्गीय 
तारकनाथ पालित तथा रामकृष्ण मिशन की वह महान महिला भगिनी निवेदिता ।' 
ये शब्द साक्षी हैं कि वे १६ अवतूबर की विशाल सभा के आयोजकों में थी ।'' 


भ्रमुशीलन समिति 


सन्‌ १६०१ ई० के आसपास कलकत्ते के ठाकुर भवन में जिस क्रातिकारी 
गुप्त समिति का जन्म हुआ था, उसके सभापति थे बेरिस्टर प्रमथनाथ मित्र । 
क्री अरविन्द और श्री चित्तरजन दास उपसभापति कोपाध्यक्ष, श्री सुरेन्द्रनांथ 
ठाकुर तथा व्यायामदशाला के अध्यक्ष थे श्री यतीन्द्रनाथ बनर्जी । 

सन्‌ १६०२ की बसंत पूर्णिमा के दिन इस ग्रुप्त समिति का नाम 'अनुशीलन 
समिति' पड़ा ।' 

सन्‌ १६०६ में जब ढाका में इस प्रकार की समिति की स्थापता का प्रइन 
आया तब श्री प्रमयनाथ मित्र ने कहा, “मैंने कलकत्ते की समिति का नाम अनु-- 
शीलन समिति रखा है । तुम लोग वही नाम रखो । तभी पूरे वशाल में एक ही 
नाम की शक्तिशाली समिति संगठित होगी । बकिमचन्द्र के 'अमुशीलन नायक 
लेख से मैंने यह नाम लिया है । अनुशीलन शब्द का अर्थ है--अभ्यास (* 

बंगाल के विभिन्न जिलो भे अनुशीलन समिति की स्थापना हुई तो महाराष्ट्र 
में 'अभिनव भारत समिति' की स्थापना हुई ।' 

इस संध्या के उद्देश्यों को प्रचारित करने के लिए 'मुगातर”! भामक पत्र 
निकालने का निएच्यय किया गया। श्री गिरीस्रनाथ मुखोपाध्याय कावब्यतीर्थ 
कालीधाट स्थित कालीमंदिर के पुरोहित थे । उन्होंने एक स्वदेशी रामायण लिखी 
थी । यह रामायण बंगाल में काफी लोकप्रिय हुई थी । इसके अध्यधन से अनु- 
शीलन समित्ति की विचारघारा स्पष्ट हो जाती हैं। लगता हैं कि सन्‌ १६०४7 





१, जीवनेर धरा पाता, भ्रीमती सरला देवी चोधुरानी, प्रथम संस्करण 
२, भारत में सशस्त्त क्राति को भूमिका, पृष्ठ ५६ 
3, इतिहास प्रवेश, जयचमर्द्र विद्यालकार, पृष्ठ ५५५ 


विद्रोही वारीसाल / ६५ 


“यहा तक कि एक इंच से मोटी लाठी छेकर चलने तक की मनाही कर दी गई। 
शासकों का विश्वास था कि इन सब हरकतों से लोग डर जाएंगे और 
“वन्दे मातरम का नारा नहीं लगाएगे। 
लेकिन बारीसाल की जनता भयभीत होने की जग्रह और भी उत्साह से 
गाने लगी ६ 
मा गो जाय जाबे जीवन चले 
शुध्‌ जगत माझे तोमार काजे 
वन्दे मातरम्‌ बले । 


इसी समय कलकत्ता से समाचार आया कि वहा बंग भंग आन्दोलन के 
डा में कविवर रवीत्धनाथ ठाकुर नित्य नई कविताएँ जनता को दे रहे 
- आमार सोनार बागला 
आमि तोमाय भालीवासी, 
चिर दिन त्तोमार आकाश 
तोमार बातास, 
आमार प्राणें वाजाय बाशी । 


2५ र् 2५ 


ओदेर बाघन यतई शक्‍त हबे 
ततई बाधन दूटवे । 

मोदेर ततई बांधन टूटवे, 

ओदेर यत३ आंखि रक्त हबे ॥ 
मोदेर आखि फटबे, 
ततई मोदेर जाखि फुटबे | 


ट्र् ५ ५ 


डान हाथे तोर खड्ग ज्वले, 

वा हाथे करे शंका हरण । 

दुई नयने स्नेहेर हासि, 

ललाट नेत्र आगुन वरण | 

आमरा मिलेछि आज मायेर डाके, 
धरेर हये परेर मतन ॥ 

आई छेड़े भाई क दिन थाके ॥॥ 


विद्रोही बारीसाल' 


अपने पद का भार लेते ही नये प्रांत के गवनर फूलर ने वन्दे मातरम्‌ गीत 
गाने का कौन कहे, नारा लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया । 

इस प्रतिबंध की गहरी प्रतिक्रिया हुई | चारण मुकुंददास गाव-गाव मैं 
अलख जगा चुका था। इस हुक्म को तोड़ने के लिए लोग और भी तेजी से नारे 
लगाने लगे । 

बारीसाल के स्वमान्य नेता अश्विनीकुमार दत्त ने घोषणा की कि सभी 
लोग विदेशी सामग्रियों का बहिष्कार कर दें । उनके इस आह्वान का प्रतिफल 
यह हुआ कि दो ही दिन में वारीसाल से विलायती सामग्रियां ग्रायव हो गई। 
नमक का अभाव हो गया | एक दिन जिला कलक्टर बाजार में कपड़ा खरीदने 
आए तो दुकानदारों ने कहा, 'हम इस प्रकार के कपड़े अब नही बेचते ।! 

क्यों ? क्या सब बिक गए ?! 

“जी नही, जब तक दत्ता बाबू हुक्म नहीं देंगे तब तक हम नही बेचेंगे ॥' 

यहां एक और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि यह मालूम हो सके 
कि आम जनता में विदेशी सामग्रियों के प्रति कितनी घुणा हो गई थी। साधारण 
बारवनिता में भी स्वदेश-प्रेम उत्पन्न हो गया था । 

एक आशिक महोदय किसी बारवनिता के यहां शराब की बोतल' लेकर 
पहुंचे । उक्त वेश्या ने देखा, विलायती शराब की बोतल हैँ । तुरत उसे पकड़- 
कर वह अश्विनीकुमार दत्त के पास ले गईं ।' 

दूसरी घटना यों है--किसी गाव में, जो ढाका जिले के अंतर्गत था, एक 
आदमी गया और कहने लगा कि मैं नवाव सलिमुल्ला का खास आदमी हूं 
इसके बाद वह “वन्दे मातरम्‌” गाने वाले तथा नारे लगानेवालों की निंदा करने” 
लगा । इतना सुनना था कि पास की एक झोपड़ी से एक बुढ़िया झाड़ू लेकर 





पृ. कांग्रेस, थी हेमेन्द्रप्रछाद घोष ' 


विद्रोही वारीसाल 


अपने पद का भार लेते ही नये प्रांत के गवर्नर फूलर ने बन्दे मातरम्‌ गीत 
गाने का कौन बहू, नारा लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया । 

इस प्रतिवंध की गहरी प्रत्तिक्रिया हुई । चारण मुकुददास गांवनगाँव में 
अलख जगा चुका था। इस हुबम को तोड़ने के लिए लोग और भी तेजी से नारे 
लगाने लगे । 

बारीसाल के सर्वभान्य नेतो अश्विनीकुमार दत्त ने घोषणा की कि सभी 
लोग विदेशी सामग्रियों का वहिप्कार कर दें। उनके इस आह्वान का प्रतिफल 
यह हुआ कि दो ही दिन में बारीसाल मे विलायती सामग्रिया गायब हो गईं। 
नमक का अभाव हो गया । एक दिन जिला कलक्टर बाजार में कपड़ा खरीदने 
आए तो दुकानदारों ने कहा, 'हम॑ इस प्रकार के कपड़े अब नहीं बेचते ।/ 

क्यों ? क्या सब बिक गए ? 

'जी नही, जब त्तक दत्ता बावू हुक्म नहीं देंगे तव तक हम नही बेचेंगे 

यहा एक और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि यह मालूम हो सके 
कि आम जनता में विदेशी सामग्रियों के प्रति कितनी घृणा हो गई भी । साधारण 

बारवनिताः में भी स्वदेश-प्रेम उत्पक्त हो गया था । 

| एक आशिक महोदय किसी बारवनिता के यहां शराब की बोतल लेकर 
पहुंचे । उक्त वेश्या ने देखा, विलायती शराब की बोतल है । तुरत उसे पकड़- 
कर बह अध्विनीकुमार दत्त के पास ले गई ॥* 

दूसरी घटना यों है--किसी गांव में, जो ढाका जिले के अंतर्गत था, एक 
आदमी गया ओर कहने लगा कि मैं नवाब सलिमुल्ला का खास आदमी हूँ । 
इसके बांद वह 'वन्दे मात्र गाने वाले तथा नारे लगानेवालों की निंदा करने- 
लगा + इतना सुनना था कि पास की एक झोपड़ी से एक बुढ़िया झाड़ लेकर 





१. काग्रेस, श्री देमेन्द्रप्रसाद घोष '' ' द 
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इस सम्मेलन में आए अतिथियों में सबसे अधिक गरम कृष्णकुमार मित्र 
रहे । उन्हे समझाने के लिए सभी लोगों को काफी कसरत करनी पडी ; लेकिन 
उन्होंने स्वागत समिति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । यहां तक कि वे 
समिति के द्वारा निर्दिष्ट अतिथिगृह में न जाकर स्थानीय अध्यापक श्री रजनी- 
कात बाबू के घर ठहरने के लिए चले गए। 

बाकी लोग रायबहादुर की हवेली मे जाकर ठहरे। आमसन्‍्तुक नेताओं में 
विपिनन्नन्द्ध पाल, ब्रह्मबांधव उपाध्याय, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अरविन्द घोष, काली- 
प्रसन्‍न विशारद, गीष्पति काव्यतीर्थं, आनंदचर्द्र राय, यात्रामोहन सेन आदि 
मेता थे 

श्री सुरेद्रनाथ बनर्जी ते कहा, (जब स्थानीय नेताओं ने शासन कौ वचन 
दिया है तव उसका पालन करना चाहिए। इन लोगो ने स्टीमर घाट से आगत 
अतिथियो को अतिथि भवन तक जाने के मार्ग मे “वन्दे मातरम्‌' पर प्रतिबंध 
लगाया है, पर सभा या जुलूस के लिए कोई वचन नही दिया है। उस समय हम 
/वन्‍्दे मातरम्‌ का जय घोष सह कर सकते है ।' 

बनर्जी के आश्वासन पर लोग किचित्‌ संतुष्ट हुए । उस दिन रात को तथा 
१४ अप्रैल को सवेरे तक काफी विचार-विमर्श होता रहा । 

अश्विनीकुमार ने सुझाव पेश किया, "कलक्टर के निर्देशानुसार हम लोगों ने 
'अब तक कानून का पालन कडाई से किया। जब समागत नेता अगर इस अन्याय- 
पूर्ण आदेश के विरुद्ध सकल्प लेते है तो हम सब सहप॑ उसमे भाग लेंगे ! 

अंत में यह निश्चसम किया गया कि सभी लोग राय बहादुर की हवेली में 
दो बजे एकत्रित होगे और बहां से मनोनीत सभापति का जुलूस निकालकर 
उन्हें सभामंडप में ले जाया जाएगा । इस निश्चय का सभीने स्वागत किया | 
जो तनाव समागत अतिथियों में था, वहू एक प्रकार से दूर हो गया | कृष्णकुमार 
मित्र तथा अन्य कुछ लोगों ने जो कि रजनी बादू एवं अन्य लोगो के यहा आकर 
ठहरे थे, स्वागत समिति के अनुरोध पर भोजन करना स्वीकार किया । 

इधर यह सब बातें हो रही थी और उधर झासन भी चुप नही बंठा था| 
इस बीच उसने एक और हथकंडा अपनाया । तुरत सरकार के यहां से सूचना 
आई, “जुलूस निकाला जा सकता है, पर उसमे 'बन्दे मातरम” का नारा नदी 
लगाया जाएगा ।* 

नेताओं ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तो पुलिस की ओर 
से दूसरा आदेश आया कि जुलूस चुपचाप सभास्थल तक ले जाया जा सकता 
है। कालेज के पास से समास्थल तक वन्दे मातरम्‌ का नारा लगाया जा, 


सकता है । ि 
नेताओं ने इस आदेश को भी स्वीकार नही किया ॥ इन लोगों ने यह निश्क्े 
हुँ. ४5 


ईद | यनन्‍्दे मातरम्‌ का इतिहास 


किया कि जुलूस संकल्वित नारा सगाते हुए जाएंगा। गरकार की जो इच्छा हो, 
बह कर मझती है । बारीसास के लिए सौभाग्य यी वात रही कि प्रथम बार 
सरकारी आदेश का यहा उल्लंघन हो रहा था। समस्त दारीसाल अपूर्व उत्साह 
से मस्त था । लोगों ने इस बात का अन्दाजा सभा लिया था कि एस उत्लंपन से 
पुलिस अपने जधन्य कगयंबाही में निरस्त नही होगी । सून-सराबी जरूर होगी 
भीद सजाए होगी। पतता होने पर भी रोई सयभीत नहीं था ) लगता था, जैसे 
रामी घम्िर पर कफ़न बंधि पैयार बंऊे थे। वे यह नही चाहते थे कि वारीमाल 
का इतिहास क्ंकित हो । विभिन्न महरों से आए अतिथियों के आगे ये अपनी 
हैठी मही करना चाहते थे । स्टीमर घाट तथा रायबहादुर साहव की हवेली 
में हुई मीटिय में समागत पतिनिधियों के इस देखफर उनमें भी जोश भर उठा 
या। 

सन्‌ १६०६ का १४ अप्रैल यानी फसली सन्‌ १३१३ का पहुला बैँशास ! 
थीरों के रक्त से वारीसाल की सदकें रक्तरंजित हो गईं। अपनी आजादी के 
लिए जिस ब्रिटिश जाति से अपने राजा तक को बलि पर चढ़ाया था, माज उसकी 
संतानों ने देशमाता की बंदमा करने पर मुवकों के सिर पर छाठी की वर्षा की । 

१४ सप्रेंल के दिन निश्चित समय पर जुलूस निकाला गया । सभी लोग 
छाती और यांहों पर वन्दें मातरम्‌ दा विल्ला लगाए हुए ये । बुछ झड़े थे जिन- 
पर बंगला अक्षरों में वन्‍्दे मातरम्‌ लिखा गया था। प्रड़क के दोनो किनारे 
पुलिस के जवान आदेश की प्रतीक्षा में खडें थे । 'एण्टी सरकुलर सोसायटी क्के 
सदस्यों ने ज्योही वन्‍्दे मातरम्‌ का नारा लगाता शुरू किया ध्योंही लाठियों की 
वर्षा प्रारंभ हो गई । इस ताड़व से फ़मीद्धनाथ बनर्जी, देचाराम साहिड़ी, ब्जेस्र 
ताथ भंगोपाध्याय और चित्तरंजन गुहू ठाकुरदा घायल हो गए । जुलूस का कुछ 
हिल्‍्सा आगे बढ़ गया था! पहली गाड़ी में सम्मेलन के अध्यक्ष रसूल साहब ये 
और, यतके पीछे सुरेख्धनाय बनर्जी, मोतीलात घोष, भूपेद्धताथ बसु आदि नेता 
दृंदल चल रहे ये । पुलिस द्वारा सबर पाते ही नेता लोग घटनास्थत पर भा 
पहुँचे ।* र के ५ 
इस दिन की धटना के बारे में की प्रेमेद्र मित्र लिखते हैं, 'वारीसाल काग्रेस 
में कांग्रेस सभापति का छुलूस शवन्यात्रा के रूप में परिणत हो गया । पुलिस से 
बडी निर्दयता से लोगो को पीटा । इस लाठी चार्ज में श्री मनोर॑जन गुह ठाकुर 
के पत्र श्री चित्तरंजन गुह ठाकुर बुरी तरह घायल हो गए । आइचमें को बात 
अहू है कि उनपर जब तक लाठियो की वर्षा होती रही और उन्हें होश रहा 





१. स्वाधीनता सप्रमि बारीसाल ॥॒ 
२- भारत में सशस्त क्रान्ति की भूमिका, पृष्ठ ११८ 


विद्रोही बारीसाल / ६६ 


तक तब वे बन्दे मातरम्‌ का नारा लगाते रहे ॥” 
श्री कृष्णकुमार मित्र तथा अन्य ऐसे लोग जो कि नाराज होकर रजनीकात 
गुहा के घर जाकर ठ5हरे थे, उनकी जबानी उस दिन की घटना सुनिए : 
दोपहर को हम लोग रायबहादुर की हवेली की ओर रवाना हुए। सड़क 
धर खड़े दर्शक वन्दे मातरम्‌ का नारा लगा रहे थे । हवेली के पास अगणित 
पुलिसों को लेकर पुलिस सुर्पारिटडेंट कप खडा था। सारा आयोजन पूर्व नियोजित 
' था। शासन ने पहले से ही ६०० गोरखा सैनिकों को बुलाया था ताकि यहा के 
आन्दोलन को बुरी तरह कुचल दिया जाए। सहसा कंप ने फणिभूषण की ठोड़ी 
घर चोट की । आगे बढकर मैंने देखा, ठोड़ी से रक्त की धार बह रही है । 
तीन बजे हम लोग बन्दे मातरम्‌ गीत गाने के वाद मा गो जाय जेन जीवन 
चले! गीत गाते हुए तीन-तीन व्यक्षित की पंक्ति बनाकर सभापति की बेलगाड़ी 
के पीछे-पीछे सभास्थल को ओर रवाना हुए । ज्योही सभा मे सुरेन्रनाथ बनर्जी, 
मोतीलाल घोष, मूपेन्द्रनाथ बसु, आदि नेताओं के बाद एण्टी सरकुलर सोसायटी 
के सदस्य आए त्योंही अकारण पुलिस का नग्न नृत्य प्रारंभ हो गया । मैं बाहर 
तोरण के पास खड़ा जुलूस का नजारा देंख रहा था । 
राह से गुजरने वाला एक सिपाही बेमतलब मुझे बुरी तरह पीटने लगा । 
चोट इतनी लगी कि पूरे सप्ताह भर दवा और सेंक कराता रहा | क्ृष्ण नगर 
के वकील वेखाराम को इतना मारा गया कि वह जमीन पर गिर पडे । ब्जेन्द्र- 
नाथ गंग्रीपाष्याय और निरजन गुहा को पुलिस जिस तरह मारती रही, उसे मैं 
' आजीवन कभी नहीं मूल' सकता ।* 
7“ आन्दोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ता वन्‍्दे मातरम्‌ अंकित उत्तरीय और 
“यज्ञोपवीत की तरह पट्टा पहने हुए थे । मिलेटरी की पुलिस को यह दृश्य सह्य 
नही हुआ । कंप ने उसे पकड़कर छीन लेना चाहा तो श्री शच्ीन्द्रनाथ बसु ने 
उसे कसकर पकड़ लिया । क्रुद्ध कंप ने शचीन बाबू के चेहरे पर एक घूसा मारा । 
फलत: उनके मुह से खून मिकलने लगा । तभी सूबेदार बावूराम सिंह की तेज 
आवाज गूंज उठी, “मारो सालो को। हुक्म हो गया है ।* 
इसके बाद भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया। न जाने कितने लोग घायल 
होकर बगल की नाली भे गिर पड़े । 
“एक मकाम की खूंदी पर वन्दें सावरम्‌ शब्द लिखा था। यह देखकर उस 
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सकान को मिरा दिया गया । दस-ग्यारह वर्ष का एक बालक रसोईवबर में प्रसपत 
भाव वन्दे सातरम्‌ गा रहा था। उसे घर से निकालकर कीट के सामने चांबुक 
से मारा गया । दो हलवाइयों की दुह्वान पर यह नारा लिखा था। यह देखकर 
उनके सिर फोड़ दिए गए ॥" 

इधर जहाँ सभा होने वाली थी, उसके तोरण द्वार पर लगी लालटेनों को 
पूलिस ने लाठियों की मार से तोड दिया था । बेड़ा भयंकर दृश्य उपस्यित हो 
गया । इसी दोरान कृष्णकुमार मित्र उछलकर कप के पास आए और कहा, 
'अपनी पुलिस को रोकिए, वरना बड़ी परेशानी का सामता करना पड़े या । उन्होंने 
बाबूराम सिपाही की ओर इशारा करते हुए कहा, 'इस आदमी ने अनेक लोगों 
को बुरी तरह पीटा है (' 

वेरिस्टर जे० भौधुरी ने कहा, 'पुलिस तुम्हारी है, इस हृत्याकाड को रोको ॥ 
यह आपका कर्सव्य है ।' 

कंप ने कुद्ध स्वर में कहा, 'मेरा क्या कर्तव्य है, इसे में अच्छी तरह जानता 
हैं ! आपको नसीहत देने की जरूरत नही / कहने के साथ ही उसने विग्रुल 
बजाया | पुलिस की लाठी-वर्षा रुक गईं । 

संजीवनी पत्र के सहायक संपादक तथा बारीसाल के एक स्कूल के अध्या- 
पक श्री सुरेशचन्द्र गुप्त इस कांड के प्रत्यक्ष दर्शी थे। उन्हींने १४४ अप्रैल की घटना 
के बारे में लिखा है, “इधर जनता वन्दे मातरम्‌ का नारा लगाती हुई आगे बढ़ 
रही थी और उधर श्री ललितमोहन घीषाल ने दोडकर सभापति को चिंतरंजन 
के घायल होने का समाचार दिया ती सभी लोग तुरत पीछे की जीर लौट पढ़ें । 

श्री सुरेन्द्रमाथ बनर्जी ने कहा, 'निह॑त्थे लोगीं पर आप क्यों अत्याचार कर रहे 
हैं? अमर किसी ने अपराध किया है तो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं एक 
सात्र जिम्मेदार हूं । मुझे गिरफ्तार कर सकते हैँ ।! 

केप ने कहा, 'आपको गिरफ्तार किया जाता है 7 

अर्श्विमीकुमार ने कहा, “हम सबको भी इसके साथ गिरफ्तार कीजिए [' 

केप ने कहा, 'और किसी को गिरफ्तार करने का हुक्म नहीं है ।' 

सुरेन्द्रयाथ बनर्जी को पकड़कर पुलिस जिला कलक्टर के बंगले पर से गई । 

इधर जनता सभापति को लेकर सभामंडफ में वन्दे मातरमु का नारा लगाती 


हुई आगे वढ गई। 

कलक्टर ने धारा १८८ के अनुसार बनर्जी बाबू पर दो सो दुपयें जुर्माता 
करते हुए कहा, क्या यह लज्जाजवक धद्टना नहीं रही ?' 

सुरेस्द्रनाथ बनर्जी ने कहा, “मैं म॑जिस्टेट के इस कथन पर घोर आपत्ति 
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करता हूं । आपको ऐसा नहीं कहता चाहिए ।! 

कलक्टर इमर्सन मे कहा, 'घुप रहिए। आपको यह मालूम है कि आप अपने 
इस कथन से अदालत का अपमान कर रहे हैं ?* 

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहां, “मैंने कोई अपराध नही किया है। अब आप जो 
चाहें, करे । 

दो सौ रुपये जुर्माने के अलावा अदालत के अपमान के लिए दो सौ रुपये 
अतिरिक्त जुर्माना करके उन्हे छोड़ दिया गया । 

इधर सभा निश्चित समय पर प्रारंभ हुईं । मंच पर हिन्दू नेताओ के अलावा 
मुसलमान मेताओ मे सर्वश्री इस्माइल चौधुरी, मौलवी अब्दुल हुरसेन, मौलवी 
हिदायत बए्श, मौलवी हमिजुद्दीन अहमद, मौलवी दीन मुहम्मद, मौलवी मोत- 
हार हुसैन, मौलवी मौला चोौधुरी आदि थे। प्रारंभ में वन्दे मातरम्‌ का गायन 
हुआ तब सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुईं। मनोनीत सभापति अश्विनीकुमार दत्त 
थे जोकि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के साथ कलवठर के बगले पर गए हुए थे । उनकी 
अनुपस्थिति में निवारणचन्द्र दास गुप्त का भाषण हुआ । 

सभापति रसूल साहब ने जनता से कहा कि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सभी 
लोग मिलकर आजादी की लड़ाई में भाग लें । देशहित के लिए हर कोई कार्ये 
करे। मोतीलाल घोष ने आज के लोमह॒पंक काड का वर्णन किया । 

“ अभी इन लोगों का भाषण समाप्त भी नहीं हुआ था कि सड़क पर “बन्दे 
मातरम्‌”' का गगनभेदी नारा लगने लगा। सभा की कार्यवाही ठप्प पड़ गई। 
सभी लोग चकित दृष्टि से उधर देखने लगे और कुछ लोग सभा से बाहर माजरा 
चबया है, जानते के लिए चले आए । 

यह भीड़ श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को वापस लेकर आ रही थी। यह प्रसन्‍नता 
को नारा था । बनर्जी बाबू ज्योंही सभामंडप में बाएं त्योही लोग खुशी से 
पागल होकर उच्च स्वर में 'वन्दे मांतरम' का नारा लगाने लगे । 

इस घटना का वर्णन सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इन शब्दों में किया है, “अपने 
साथियों के साथ जब मैंने सभामंडप में प्रवेश किया तो एक अदुमुत दृश्य देखा । 
समग्र दर्णक समूह एक पंक्ति में खड़े 'वन्दे मातरम्‌' का गगनभेदी नारा मुक्‍्त॒कंद 
से लगाने लगे । चालू कार्यवाही स्थिगित कर देनी पड़ी । जब मैं मंच पर पहुंचा 
सो ऐसा लगा,' ज॑से सभीके चेहरे पर अपूर्व तेज प्रस्फुटित हो रहा था। लोग 
यह भूल गए कि अभी थोड़ी देर पहले यहा अमानुषपिक अत्याचार हो चुका 
है। न जामे कितने भाई-बंधु घायल हो गए। वारीसाल की पवित्र भूमि वीरों 
के रक्त से तर हो गई है ।! 

मंच पर पहुंचकर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने मुकदमे की कहानी लोगों को 
सुनाई । इसके वाद ओजस्वी भाषा में विपिनचन्द्र पाल का भापण हुआ । पाल 
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बाबू के भाषण के बाद मंच पर चित्तरंजन गुहा को लाया गया । उसके विंता 
मनोरंजन गुहा ने उसके हाथों को पकड़कर उठाया | उसकी हालत देखकर सभी 
की आखों में खून उतर आया । मनोरंजन गुहा के भाषण को सुनकर बारीसाल 
की जनता भीमण रूप से उत्तेजित हो उठी । लगा, जैसे सम्पूर्ण शासन को घूल 
में मिल्रा देने के लिए कटिवद्ध हो उठी है । 
दूसरे दिन १५ अप्रैल को पुनः सभा प्रारंभ हुई | विपिन बाबू अपने भाषण 
में लीगों को यह बता रहे थे कि उनका अब क्‍या कर्तेंग्य है। ठीक इसी समय 
गैरिक वस्त्र धारण किए 'संध्या' के संपादक महान क्रांतिकारी श्रद्धेय ब्रह्मयाथव 
उपाध्यायजी आए | उन्होंने भाते ही 'बन्दे मातरभ्‌' का नारा लगाया और जनता 
ने उनका उप्ती जोश-खरोश के साथ सहयोग दिया । लगता था, जैसे 'बन्दे मातरम्‌” 
की जन्मभुमि काटालपाड़ा नही, बारीसाल है । 
उपाध्यायजी की वेश-भूया इस समय स्वामी विवेकानंदजी की तरह लग 
रही भी । 
ठीक ग्यारह बजे अधिवेशन आरंभ हुआ । *वन्दे मातरम्‌! गौत के यायन के 
बाद श्री कालीप्रसन्न काव्य विद्यारद की 'मांग्रो जाय जेन जीवन चले” कविता 
का, जोकि उनतालीस पंक्तियों की हैं, पाठ हुआ | महू वही गीत है, जिसे कल 
के जुलूस में गाने पर लाठी-वर्षा हुई थी। 
सभारंभ होने पर श्री अश्विनीकुमार दत्त ने एक प्रस्ताव रखा, 'जिस स्थान 
पर पुलिस ने लाठी चलाई है, हमारे प्रिय तेता सुरेद्धनाथ को ग्रिरस्तार किया 
है, उसे स्मरणीय बनाने के लिए वहां एक स्तंभ बनाया जाएं ॥/ 
इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थेन हुआ । सभा में ही चंदा झुटाया जाने लगा । 
नगद रुपयो के अलावा अंगूठी आदि काफी जेवर प्राप्त हुए। नरोत्तमपुर निवासी 
ठाराष्रसन्न बसु की पत्नी श्रीमत्ती सरोजनी देवी स्वर्ण कंगन उतारकर देती हुई 
बोली, (जब तक बारीसाल की सड़कों पर वन्दे मात रम्‌ नारा लगाने का अधि- 
कार जनता को प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं स्वर्ण-कंगन नहीं पहनूगी ।' 
अभी यह सब चल ही रहा था कि पुनः कैप महाशय सभा में आ गए । 
उनकी शक्‍ल देखते ही जनता रीप से पागल हो उठी । कंप की निग्राष्टों से यह 
दृब्य छिपा नहीं रहा । उसकी अंतरात्मा कांप उठी । लपककर सुरेस्द्रगांथ के पास 
भाकर उसने कहा, 'मेरी समझ से मैं आपके निकट अभिक सुरक्षित हूँ | मुझे 
सरकारो हुक्म मिला है । जब आपकी सभा भंग हो जाए तब सड़क से भुजरने 
वाले लोग 'बन्दे मातरम्‌! का नारा न लगाएं । अगर आप इस बात का आदइवा- 
सन दें तो यह सभा चलने का आदेश दिया जा सकता है, वरना नहीं ।* 
सुरेचद्रताथ बनर्जी क्तथा भय किसी व्यक्ति ने घह वादा नही किया । यह 
देखकर कंप ने कहा, 'तब आप लोग चुपचाएं यहा से तुरत चल दें वरना मुझ 
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लेकिन जैसे गेंद को जितनी जोर से जमीन पर फेंको, वह उतनी तेजी से 
ऊंची उठती है और ढोल जितना पीटो, उतना ही अधिक आवाज करता हैं, 
ठीक उसी प्रकार सरकार की उत्तरोत्तर उग्र और नग्न रूप घारण करने बाली 
दमन नीति के कारण नवजाग्रत चेतता भी सचमुच व्यापक, विस्तृत और गहरी 
होती गई । देश के एक कोने मे जो घटनाएं होती थी, बे सारे देश में फैल 
जाती थी। सरकार का प्रत्येक दमन कार्य उल्टा असर करता था। सम्पूर्ण 
भारत ने बंगाल के सवाल को अपना सवाल बना लिया प्रत्येक प्रांत ने बंगाल 
के प्रश्न के साथ अपनी समस्याओं को जोडकर आन्दोलन को और ज्यादा गहरा 
रंग दे दिया | 

१६ अप्रैल, १६०६ के अपने ताजे अंक में 'अमृतबाजार पन्निका' ने लिखा, 
“हर एक के मन में दुस्साहस जगाता एक भयानक तूफान देश में बहने तगा है। 
संघर्ष का क्षण आ रहा है और बारीसाल की घटना की अन्यत्र कही पुनरा- 
वृत्ति हुई तो संभव है कि ऐसे मौको पर लोग प्राणों की परवाह किए बिना 
कूद पड़ें !! 

२८-४-१९०६ को 'टाइम्स आफ इंडिया' ने लिखा, “बारीसाल की घटना 
का राष्ट्रीय स्वाधीनता की जंग पर दूरगामी प्रभाव पडेगा । नौकरदाही के 
अत्याचारों ने सिर्फ बंगाल को ही नही, सारे देश को जग्रा दिया है ।' 

'युगातर' ने लिखा, “इस (बारीसाल) अत्याचार को घटना के समक्ष भारत 
के तीस करोड़ लोगो के हाथ उठने चाहिएं। बल का सामना बल से किया 
जाना चाहिए।! 

“(हितवार्ता' ने लिखा, “शस्त्र के जवाब मे छस्त्र का प्रयोग होगा। कठिन 
चपेट में पकड़े जाने पर छोठा-सा कीट डंक मारता है तो इस देश के लोग कब 
तक धैये रखेंगे ? हमें भय है कि स्वदेशी आन्दोलन में अब एक नया मोड़ 
भ्राएणा । हम शासन को चेतावनी देते हैं कि मनुष्य के रूप में विचरते इन 
राक्षसों को दड देकर उनका घमंड यदि नही उतारा गया तो एक ऐसी आग 
भड़केगी, जिसे बुझाने के लिए हजारों लोगों को रक्त उड़ेलना पडेगा ।' 

२३ मई, १६०६ के “बंगाली' मे रिपोर्ट छपी--दस हजार हिन्दू-मुसलमानों 
का जुलूस निकला था। अल्लाहो अकबर और वन्‍न्दे मातरम्‌ का नारा इस जुलूस 
में बराबर लगता रहा । 

ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों को वन्दे मातरम्‌ मारे से कितनी चिढ़ थी, 
इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नई पीढ़ी के मन में घृणा के 
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बंग भंग आन्दोलन के कारण लार्ड कर्जन की वड़ी दुर्मेति हुईं । एक भ्रकार 
से उसके लिए इतिहास की बात हो गई। बारीसाल काड को लेकर ब्रिटिश 
पालियामेंट में काफी बहुस हुई । इस बारे में भारत के बाइसराय से जवाब- 
तलव तक किया गया । साथ ही नये वाइसराय को चेतावनी दी गई कि वह इस 
मामले में निस्पृह्ठ रहे । 

ला्ड कर्जन को हमेशा के लिए भारत छोड देता पड़ा । यो इतिहासकारों 
ने उसके द्वारा भारत में किए सुधार-कार्यो की काफी प्रशंसा की है, पर वारी- 
साल काड ने उसके चरित्र पर कलंक का दाग लगा दिया। सरकार को यह 
स्वीकार करना पड़ा कि बन्दे मातरम गीत गाने या नारा लगाने से शासन का 
कोई नुकसान नही होता, बल्कि यह जो कांड हो गया, इससे सरकार को काफी 
हानि हुई है । 

लार्ड कर्जन की भूलों के प्रति चेतावनी देते हुए लार्ड मिण्दो ने अपने 
२० दिसम्बर के पत्र मे जो कि मार्ले को लिखा गया था, लिखा--मैं कर्जेन की 
योग्यता की प्रशंसा करने को तैयार हूं, परंतु तुम्हे यह जान लेना चाहिए कि 
उसने बंग भंग करके तथा इस संबंध में भाषण देकर भारतीयों में कटु भावना 
उत्पन्न कर दी है । 

वंग मंग आन्दोलन ने जहा आम जनता मे राष्ट्रीय भावना का विकास 
किया, बही अंग्रेजों को "फूट डालो राज करो' नीति अपनाने को बाध्य किया । 
उसी आन्दोलन के दौरान मार्ले ला्ड मिण्टो को अपने ६ जून के पत्र भें लिखता 
है, 'तुम हमेशा एक सी भावना से शासन नही कर सकते । तुम्हें कांग्रेस पार्टी और 
काग्रेस के शासन से निपठना है, चाहे तुम इनके विपय में कुछ भी सोचो | यह 
निश्चित समझ लो कि मुसलमानों को तुम्हारे विरुद्ध काग्रेस के साय मिल जाने 
में देर नहीं लगेगी ।' 

इससे स्पष्ट है कि हिन्दू और मुसलमानों में फूट के बीज डालने की घुस्आत 
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बंग भंग आन्दोलन के कारण लाई कर्जन की बड़ी दुर्मेति हुई । एक प्रकार 
से उसके लिए इतिहास की बात हो गई । बारीसाल कांड को लेकर ब्रिटिश 
पालियामेद में काफी बहस हुई। इस बारे में भारत के बाइसराय से जवाब- 
तलब तक किया गया। साथ ही नये वाइसराम को चेतावनी दी गई कि वह इस 
मामले से निस्पृह रहे । 

ला्ड कर्जन को हमेशा के लिए भारत छोड देना पडा । यों इतिहासकारों 
ने उसके द्वारा भारत में किए सुधार-कार्यों की काफी प्रशंसा की है, पर बारी- 
सात कांड ने उसके चरित्र पर कलक का दाग लगा दिया। सरकार को यह 
स्वीकार करना पहए कि बन्‍्दे भातरभ्‌ गीत गाने था नाश लगाने से शास्त्र का 
कोई नुकसान नही होता, बल्कि यह जो कांड हो गया, इससे सरकार को काफी 
हानि हुई है । 

साई कर्जेन की भूलों के प्रति चेतावनी देते हुए लार्ड मिष्टो ने अपने 
२० दिसम्बर के पत्र में जो कि भार्ते को लिखा गया था, लिखा---मैं कर्जन की 
योग्यता की प्रशंसा करने को तैयार हूं, परंतु तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि 
उसने बंग भंग करके तथा इस संबंध में भाषण देकर भारतीयों में कु भावता 
प्रत्पन्न कर दी है । 

चंग मंग आन्दोलन ने जहा आम जनता में राष्ट्रीय भाववा का विकास 
किया, वही अंग्रेजों को 'फूट डालो राज करो' नीति अपनाने को बाध्य किया । 
उसी आन्दोलन के दौरान मारे लाई मिण्टो को अपने ६ जूत के पत्र में लिखता 
है, 'तुम हमेशा एक सी भावना से शांसन नही कर सकते ) तुम्हें कांग्रेस पार्टी और 
कांग्रेस के शास्तत से निपटना है, चाहे तुम इनके विषय मे कुछ भी सोधो । यह 
निश्चित समझ सो कि मुसलमानों को तुम्हारे विरुद्ध काग्रेस के साथ मिल जाने 
में देर नहीं लगेगी ।! 

इससे स्पष्ट है कि हिन्दू और मुसलमानों में फूट के बीज डालने की शुरुआत 
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१६०६ ई० में हुआ | उन दिनो श्री अरविन्द बड़ौदा में नौकरी कर रहे थे। 
ब्रह्मवाघव के प्रयत्त से ही 'बन्दे मातरम्‌' का प्रकाशन आरंभ हुआ था । इसके 
प्रकाशन के लिए कालीघाट ऋातिकारी दल के नेता श्री हरिदास हालदार ने 
पाच सौ रुपये पहले-पहल दिया था। बाद में आग्रे चलकर राजा सुबोधचद्द 
मल्लिक की सहामता से पत्र का प्रकाशन होता रहा। 
अगस्त माह के अंत तक श्री अरविन्द बडौदा से कलकत्ता चले आए और 
सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेमे लगे। “वन्दे मातरम्‌” पत्र के प्राथमिक 
संपादक श्री विपिनचन्द्र पाल रहे | इस पत्र के लेखकों में सवंश्नी विपिनचन्द्र 
'पाल, अरविन्द घोष, श्यामसंदर चक्रवर्ती, हेमेन्द्रप्रसाद घोष और बी० सी० 
अठर्जी थे। आगे चलकर मतभेद होने के कारण १८ अक्तूबर के वाद विपिन- 
चन्द पाल ने 'वन्दे मातरम्‌” से संबंध तोड़ लिया था। बाद में अलीपुर बम केस 
में जब अरन्दि गिरफ्तार हो गए तब विपिनचन्द्र पाल पुनः संपादक बने, पर यह 
पत्र अधिक दिनों तक नहीं चल सका। 
लेकित इतिहासकारों के मत से चंद दिनों में 'वन्दे मातरभ्‌' ने यह प्रमा- 
णित कर दिया कि लेखनी तलवार से तीखी होती है और उसकी ज्वाला में 
कर शासन भी भस्मीभूत हो सकता है | श्री अरविन्द इतनी सावधानी से लेख 
लिखते कि सरकार का कोई भी कानून उन्हें सजा नही दे पाता था! इस संबंध 
में 'स्टेट्समेन' ने लिखा, अखबार में हर लाइन के बीच भरपूर राजद्रोह स्पष्ट 
दिखता है, पर वह इतनी दक्षता से लिखा होता है कि उसपर कानूनी कार्य- 
वाही नहीं की जा सकेती । " 
इस पत्र का मोटो था--भारत भारतीयों के लिए ।” 
वास्तव में बकिम बाबू तथा 'वन्दे मातरम्‌” गीत को संसार में प्रसिद्ध करने 
का एकमात्र श्रेय 'वन्दे मातरम्‌” पत्र तथा श्री अरबिन्द को है। प्रारंभ से ही 
श्री जर्रावद के जीवन पर बंकिम बाबू के साहित्य का गहरा प्रभाव था। भारत 
के समाचारपत्र के इतिहास में 'वन्दे मातरम्‌” पत्र ने जो इतिहास तैयार किया, 
वसा किसी भी पन्न ने अब तक नही किया है । 
दादाभाई नौरोजी ने 'स्वराज्य को राष्ट्रीय आदर्श माना, लेकिन कांग्रेस के 
अनुसार उस समय 'स्वराज्य' का मतलब औपनिवेशिक स्वायत्त शौसन के अलावा 
कुछ नहीं था | दूसरी ओर श्री अरविन्द के अनुर्तार स्वराज्य पूर्ण ध्वतंभ्ता था 
भर “वन्दे मातरम्‌” के माध्यम से उन्होने देशवासियों के सामने बही आादर्श 
रखा। देशवासी आदर्श की इस नवीनता के प्रति आह्ृष्ट'ही नहीं हुए, वल्कि 





१. वन्दे मातरम्‌ स्मारिका, पृष्ठ ११८, भ्रकाशक--वन्दे मातरम्‌ शताब्दी समारोह 
समिति, वाराणसी- *. रे 
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इस आदर्श ने संजीवनी मंत्र के रामान काम किया और राष्टू ने मानो नया जन्म 
लिया । 

श्री प्रेमेन्द्र मित्र की राय में, श्री अरविन्द मे 'वन्दे मातरम्‌ गीत की दा 
निक व्याख्या बम्बई से प्रकाशित पत्रिका 'इन्दु प्रकाश में की। वनन्‍्दे मातरम्‌ के 
संबंध भें यही प्रथम राजनीतिक व्यास्या थी १ 

श्री भरविन्द ने चन्दे मात्तरम्‌ थीत के बारे में कहा है कि बँकिम ने ही 
स्वदेश को माता को सज्ञा दी हैं। बन्दे सातरम्‌ सजीवनी मंत्र है । हमारी 
स्वाधीवता का हथियार वनदें मातरम्‌ है। उन्होंने लोगों को बताया कि बन्दें 
मातरम्‌ सामान्य गोत नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा मंत्र है जो हमे मातृभूमि की 
बेदना करने की सीख देता है । उनके इस वक्तव्य के कारण ही दंग भंग के 
आन्दोलनकारियों तथा फ्रातिकारियों के निकट यहू नारा तथा गीत मंत्र बत 
सया था । 

एक बार मातृमूमि के संबंध में स्वामी विवेकानंद ने कहां था, “मुझमें तीन 
दागलपन हैं, जिनमें तीसरा यह है कि अन्य देश को पहुएढ, मिट्टी, मदी, जयल 
समझता हूं, पर भारत को अपनी मातृभूमि समझता हूं ।' ठीक इसी प्रकार 
३० भ्गस्त, १६०८ ई० को अपनी पत्नी को श्री अरविन्द ने एक पत्र लिखा 
था, मेरा तीसरा पागलपन यह है छि जहां दुसरे लोग स्वदेश को जड पदार्थ, 
सेत, में दान, पहाड़, जंगल और नदी के रूप में समझ्षते हैं, वहां मैं अपनी मातृ- 
भूमि को अपनी मा समझता हूं, उसको अपनी भक्ति अपित करता हूं और उसकी 
पूजा करता हूं ! मा की छाती पर बैठकर अगर एक राक्षस खून चूसने लगे तो 
ब्ैटा क्या करता है ? क्‍या वह चुपचाप बेठा भीजन करता है या स्त्री-पुत्र के 
सांथ रंग-रलियां मताता है मा मा को बचाने दोड़ जाता है ? 

श्री अरविन्द की प्रतिभा के बारे में डाक्टर पट्टामि सीतारमया ने लिखा है, 
'उनकी प्रतिभा टूटते हुए तारे के समान चमक उठी और उनके श्रकाश की आभा 
एक बाढ की तरह हिमालय से कन्याकुमारी तक फैल गई । मारत के राजनीतिक 
आकाश में बरसों तक उज्ज्वल सितारे की तरह वे चमकते रहे ।* 

उन्ही दिनों किसी सभा में बंकिस बाद के वनन्‍्दे मातरम्‌ गीत का उल्लेख 
करते हुए सर गुरुदास बनर्जी ने उन्हें 'ऋषि वंकिमचन्द्र! कहा । उक्त समा में 
चन्‍्दे मातरम्‌ के सह-संपादक हेमेन्प्रसाद घोष मौजूद थे। सर ग्रुषदास बनर्जी 





१, भारत में सशस्त्र कांति की भूमिका, पृष्ठ पैश३ए..., 

२. बकिमचस्द्र जोवन और साद्ठित्य । 

३. भारत में सशस्त कोति की अमिका, पृष्ठ १५३ 

४. कांग्रेस का इतिद्वास, पहला भाग, पृष्ठ ७० ३५ 


सशस्त्र क्राति का जन्म / १११ 


जैसे नेता ने वंकिम बाबू को ऋषि कहा है, यह उनके लिए नई बात थी । 
उन्होंने तत्काल यह समाचार श्री अरविन्द को दिया । आगे चलकर जब कभी 
अपने लेख में अरविन्द बंकिम बाबू का उल्लेख करते रहे तब उन्हें “ऋषि बंकिम' 
लिखते रहे । 

जब श्री अरविन्द गिरफ्तार हुए तब सारे राष्ट्र में हलचल मच गई । सर- 
कार का विश्वास था कि शायद इससे ऋतिकारियों का जोश ठंडा पड़ जाएगा । 
पर इसका फल उल्दा हुआ । कवीन्द्र रवीन्र उनकी गिरफ्तारी से इतने दुखी 
हुए कि पचपन पंक्तियों की एक लम्बी कविता लिख डाली और कहा : 

अरविन्द रवीन्द्रेर लह नमस्कार । 


क्रांति की ज्वाला 


श्री अरविन्द की ग्रिरफ्तारी के बाद भारत के प्रत्येक कोने में “वन्दे मातरम्‌' 
की घ्वति गूंजने लगी । नवम्बर, १६०६ में धुलिया (महाराष्ट्र) में जब सभा 
हो रही थी तब बन्दे मातरम्‌ के नारों के कारण काफी देर के लिए भाषणों 
का सिलसिला एक गया। नासिक में भी 'वन्दे मातरम्‌' पर लगे प्रतिबंध को 
तोड़ दिया गया । नारा लगानेवालों को पुलिस ने वड़ी बेरहमी से पीटा । काफी 
लोग गिरफ्तार हुए । इस काड का नाम ही “वन्दे मातरम्‌ काड' पड़ गया । 

२७ फरवरी, १६०७ को तूतीकोरन (तमिलनाडु) की कोरल मिल्स के 
हजारों मजदूरों ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, जिसे ब्रिटिश जहाजों से 
व्यापार में गलाघोंटू प्रतिद्वन्द्रिता का सामना करना पड़ा था, की सहानुभूति में 

- औरअधिका रियों द्वारा किए गए दमन के उपायों के विरोध मे हड़ताल कर दी। 

मजदूरों ने 'वन्दे मातरम्‌! का मारा लगाते हुए रात देर गए तक जुलूस 

निकाले । तिन्तदलली की सड़कों मे कुद्ध भीड मे ब्रिठिश नागरिकों को घेर लिया 
- और उन्हे 'वन्दे मातरम्‌” का मारा लगाने को बाध्य किया। 

मई, १६०७ को लाहौर में नवयुवको का जुलूस रावलरपिडी में स्वदेशी 
आन्दोलन के नेताओं की मिरफ्तारी के विरोध में आदेश मंग कर वन्‍्दे मातरम्‌ 
का मारा लगाता मिकला और पुलिस के निर्मम अत्याचार सहन किए । 

२६ अगस्त, १६०७ को “वन्दे मातरम्‌' देनिक में प्रकाशित एक लेख के 
कारण विपिनचन्द्र पाल पर किग्स फोर्ड साहब की इजलास मे मुकदमा चला और 
उन्हें छः महीने की सजा हुई। अदालत के बाहर कई हजार नागरिक उनका 
स्वागत करने के लिए खड़े थे | ज्योंही वे बाहुर आए त्योही “बन्दे मातरम्‌' की 
ध्वनि से समस्त वातावरण प्रकंपित हो उठा। सरकारी आदेश से पुलिस बुरी 
तरह लाठी चाजें करने लगी। यह दृश्य देखकर पन्द्रह वर्ष के एक बालक से 
नही रहा गया। पहले उसने उन्हें फटकारा और जब उसकी बातों का प्रभाव 
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नहीं पडा तो उसने आगे बढ़कर सार्जेण्ट के चेहरे पर भुक्‍्का मारा । 
इस अपराध के कारण उस बालक यानी श्री सुशीलचन्द्र सेत को १४५ वबेंत 
मारने की सजा दी गई । यह समाचार पूरे कलकृत्ते में दावाग्नि की तरह फैल 
गया | 
किंग्स फोर्ड ने अदालत के बाहुर एक तिकोनी जमीन चुनी । हाथ-पैर बंधे 
पन्द्रहू वर्षीय सुशील धन्द्र को कोई लगाएं गए । 
इस बर्बर दडाज्ञा के बाद 'संध्या' पत्र किग्सफोर्ड का उल्लेख 'दसाई काजी 
किसफर्द! के दाम से करने लगा । सुशील की प्रशंसा करते हुए सध्या ने लिखा--- 
सुशील ने छुदान भरी, फिरंगी की नाती मरी । न्ातव्य है कि सुशील और उसके 
बहे भाई वीरेन सेन 'युगातर' गोष्ठी के सदस्य थे ।' 
उसी दिन यह निश्चय किया गया कि इस बालक के सम्मान भे २८ अग्रध्त 
को नगर के सभी महाविद्यालय बंद रखे जाएंगे। कालेज स्कवायर में उसके 
सम्मान में एक विराट सभा हुई । यह समाचार देशनायक थी सुरेद्धताथ बनर्जी 
के पास पहुंच चुका था । उन्होंने इस बौर बालक के लिए अपनी ओर से सोने का 
एक तमगरा भेजा । बाद में काफी लम्बा जुलूस निकालकर उसे सभा स्थलपर ले 
आया गया । उस दिन सम्पूर्ण कलकत्ता नगरी इस गीत से गूंज उठी थी : 
जाय जाने जीवन चले 
जगत माझे तोमार काजे-वंदे मावरम्‌ बले । 
बेंत' मेरे कि मा भोलानि 
आमरा कि भागेर सेई छेछे ॥)* 


मुकदमा समाप्त हो जाने के बाद 'बुगातर गोप्ठी ने निश्चय किया कि 
किस्सफोर्ड को यमालय भेज दिया जाए । ज्ञात रहे कि युगांतर गोष्ठी के सदस्यों 
में श्री अरविन्द भी थे। इस कार्य के लिए भ्री प्रफुल्लचन्द्र चाकी और अमर 
शहीद खुदीराम बीस की भेजा गया था । पडुयंत्र असफल हीं जाने के कारण 
चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम पकड़े गए । मुकदमा चलने पर उन्हें 
फांसी की सजा दी गईं । बोसवीं सदी में खुदीराम बीस से पहले-पहल फांसी 
पर चढते समंथ जीवन का जयगान करते हुए राष्ट्र की मृत्यु से भयहीन होना 


सिखाया ।/' 
इसी घटना के सिलपिले में श्री अरविन्द गिरफ्तार किए गए थे ! 


/ । 





है, भारत में सशस्त्र क्रांति की भूमिका, पृष्ठ १५७ 
२. भारतेर सशस्त विप्सव, थी हैमेदददास गृप्त , 
३- भारत में सशक्त क्रांति की भूमिका, पृष्ठ १३६२ 


विश्वविजयी तिरंगा प्यारा 


सन्‌ १८८५ ई० में काग्रेस की स्थापना हुईं। तब से लेकर १६०४ ६० तक 
उसका न तो अपना कोई राष्ट्रीय गीत था और न निजी झडा । गुलाम अ्रवृत्ति 
वालो द्वारा स्थापित संस्था कांग्रेस यूनियन जैक वाले झंडे के नीचे काये करती 
रही । आइचये की बात तो यह है कि तत्कालीन अनेक महारथियों ने इस ओर 
ध्यान भी नही दिया । कांग्रेस का इतिहास डाक्टर पट्टामि सीतारमैया की' कृपा 
से हमे प्राप्त हो गया है, पर हमारे झंडे का कोई सटीक इतिहास प्राप्य नहीं है। 
अग्नेजो ने मारत के बारे में इतिहास लिखा तो हमने उधर ध्यान दिया। उनकी 
गलतियों की आलोचना की और कहा कि उन लोगों ने सत्य को तोड़ा-मरोड़ा 
है, पर स्वर्य किसी विषय में श्रेय प्राप्त नहीं करते । 

'प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर जिस झडे का प्रयोग हुआ था, उसका 
रंग हरा था । उसपर रुपहला सूरज' अंकित था। इसी झडे के नीचे महारानी 
लक्ष्मीबाई तथा नाना धुंध पंत ने सन्‌ १८५७ ई० के दिनीं स्वतंत्रता की लडाई 
लड़ी थी । इसके बाद ही यूनियन जैंक का बोलबाला हुआ।'"' 

१४ अप्रैल, सन्‌ १६०६ ई० के दिन जब बगाल के बारीसाल शहर में नौकर- 
शाहियों द्वारा नग्न तांडव हुआ था तब जुलूस मे लोग “बन्दे मातरम' अकित 
झंडा लिए चलते रहे । इस बात का प्रमाण मुझे मराठी के प्रसिद्ध लेखक 
श्री अमरेन्द्र मगाडगिल, श्री जगदीश भट्ट तथा प्रोफेसर हरिदास मुखर्जी की पुस्तक 
से प्राप्त हुआ ।* 

लेकिन इन लेखों से यह स्पष्ट नही होता कि उक्त झंडे का रंग-रूप कैसा 
था। केबल यह अंदाज लगाया जा सकता है कि नौकरशाही के दमन' से नाराज 


१, राष्ट्रीय झंडा और उसका प्रयोग, प्रथम सस्करण, थी डी० एल० आनद राव | 
३, वन्दे मातरम्‌ स्मारिका, वाराणसी, पृष्ठ ७०, ८३ तथा १९२ 
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होकर उन्हें चिढाने के लिए सादे कपड़ों पर बंगला या अंग्रेजी लिपि में “वस्द 
मातरम्‌' शब्द अंकित किए गए थे। इन्ही झंडों का प्रयोग उक्त जुलूस में 
हुआ था । 


वज्ञांकित भंडा 


“१६०६ ई० में भारत में राष्ट्रीय झंडे की कल्पना सिस्टर निवेदिता ने की 
थी । यह तब की बात है, जब राष्ट्रीय काग्रेंस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 
था। उनके द्वारा निर्मित राष्ट्रीय झंडे की जमीन गाढ़े रक्तवर्णवाली थी, जिस- 
पर सुनहले धागों से निरभित वद्ध बनाया गया था। उसके ऊपर वन्दे मातरम्‌ 
लिखा गया था 

इसी प्रकार का वर्णन हमें श्री अमरेख््ध लक्ष्मण गाडगिल तथा श्री राषणाप्रवाप 
सिह की पुस्तकों मे मिलता है, पर इन विद्वानों के बर्णन में साम्य नहीं है । 
करी अमरेन्द्र गाडगिल के कथनानुसार, उस झड़े का आकार लम्बा चौकोर था | 
गेरुआ वस्त्र के मध्य में गोलाकार धेरे में वद्धाकृति बनाई गई थी | उस्त योला+ 
कार के बाहुर “वन्दे मातरम्‌”, 'यती धर्म स्ततो जय: शब्द गोलाकार में बुने 
गए थे । 

भंगिती निवेदिता ने अपनी वहन कुमारी मकलिसाड के नाम ५ फरवरी, 
१६०५ के एक पत्र में लिखा है, 'पहले चीन का ध्वज सामते रखकर मैंने एक वस्त्र 
पर काला चिह्ध वाला घ्वज तैयार करने को सोचा था | लेकितद उससे भारतीय 
मन को प्रेरणा नहीं मिल सकती, जानकर गेरुए वस्त्र पर पीला चिह्ठ अकित 
करने का तय किया ॥! 

इस वज्चांकिंत ध्वज का अर्थ भगिनी निवेदिता की इष्टि में, ऋषि दधिचि 
के आत्मबलिदान का प्रतीक था। सम्मान, पवित्रता, बुद्धिमानता, अधिकार और 
चैतना की भलक इस झंडे में थो । | 

लमभग इसी प्रकार का वर्णन मुझे श्री राणाप्रताप पिह की पुस्तक में प्राप्त 
हुआ । वे लिखते हैं, 'मगवा र॒ग के ऊपर वज्ध का चिह्न भगिनी निवेदिता निर्मित 
राष्ट्रीय पताका का प्रथम स्वरूप था | पहले वद्ध का र॒ग काला सोचा गया था, 
परन्तु उसे भारतीय स्वभाव के प्रतिकूल समझकर उसका रंग पीला कर दिया 
गया । स्वदेशी आन्दोलन के समय इसी पताका का प्रथम प्रारूप उनकी शिध्याओं 
ने सैयार फरके रखा था। यही राष्ट्रीय चिह्न उन्होंने अपनी पुस्तकों पर भी 
छपवाया था | इस संबंध में “माडनें रिव्यू! मे इन नवीन विचारों को प्रतिं- 
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पादित करने वाला एक सचित्र विचारोत्तेजक लेख भी प्रकाशित किया था 7 

'हिन्दी समाचार पत्र संग्रहालय' (हैदराबाद) के मंत्री श्री बंकटलाल ओझा 
के कथनानुसार ७ अगस्त, १६०६ ६० को कलकत्ता में प्रथम राष्ट्रीय ध्वज बना 
था | वह भी तिरंगा था । सबसे ऊपर हिन्दुओ का लाल रंग था जिसमें भाठ 
कमल थे । बीच में पीला रंग था जिसमे 'बन्दे मातरम्‌' शब्द थे और नीचे 
मुसलमानों का हरा रंग था जिसमें सूर्य, तारा, चांद थे । 

१८ अम्तूबर, १६०७ को जमेनी के स्टुटगार्टे नगर में जो अन्तर्राष्ट्रीय समाज- 
वादी सम्मेलन हुआ था, उसमे भाग लेने के लिए मंडम भीकाबाई कामा और 
सरदार सिंह राणा सम्मिलित हुए थे। श्रीमती कामा ने वन्दे मातरम्‌' गीत गाने 
के बाद भाषण दिया और बंत में भारत का राष्ट्रीय झंडा वहां फहराया जो १६०६ 
ई० में मिमित राष्ट्रध्वत था | उसमें परिवर्तन व संशोधन इतना था कि पहुली 
पट्टी में आठ कमल के स्थान पर १ कमल और श्प्तपि सूचक सात तारे थे ! 

ओझाजी का विवरण जरा विवादास्पद है। वह इसलिए कि जर्मनी के 
स्टुटगार्ट भे जो सम्मेलन हुआ था, वह १८ अक्तूबर, १६९०६ को नही, १८ भंगस्त, 
१६९०६ को हुआ था । कुछ देर के लिए इसे पढ़ने का भ्रम मान भी लें तो एक और 
शंका उत्पन्त होती है। मैडम कामा का झेडा लिए एक तैल चित्र, जिसे मूल चित्र 
माना जाता है, पूना स्थित 'केसरी' कार्यालय में सुरक्षित है । उसमें ८ कमल हैं, 
तारा नही । बीच को पट्टी में 'बन्दे मातरम्‌” नहीं, 'बन्दे मातरं' लिखा है। नीचे 
सूरज-चाद है, पर तारा नही । तीसरी बात जो है, वही सबसे उलभतवाती है । 
मूल क्षंडे में ऊपर हरा रंग है, बीच में केसरिया और नीचे लाल रंग है । 

इस झंडे के मूल महंत्व देनेवांले तथा मराठी साहिंत्य के “चलते-फिरते 
विश्वकोप' श्रद्धेय श्री गजानन विद्वनाथ केतकर ने मुझे बताया है, 'स्वतंत्र भारत 
का आद्य राष्ट्रध्वज! जिसे मैडम कामा ने जमंनी के स्टुटगार्ट के समाजवादी सम्मे- 
लन में फहराया था, उक्त मूल ध्वज पेरिस स्थित पं ० श्यामक्ृष्ण वर्मा के दफ्तर 
में श्री इन्दुलाल थाज्ञिक को मिला था। उसे वे सन्‌ १६३० में भारत ले आए और 

मुझे दिया । साथ में ध्वज लिए हुए मेंडम कामा का एक रंगीन फीटो भी उन्होंने 
मुझे दिया। उक्त फोटो मैंने 'सह्याद्वी' माप्तिक में १६३८ ई० को छपवाया था। 
मूल चित्र कैसरो कार्यालय पुना के ग्रन्थालय में फ्रेम्त मे मढकर रखवा' दिया हैं। 
मैडम कामा का राष्ट्रध्वज सहित' बड़े साइज का तेल चित्र मैंने वनवाया था । 
यह बड़ा चित्र पूज्य श्री शिवाजी मंदिर के पास 'सावरकर सभागृह' में सम्मान 
सहित लगाया है । श्री इन्दुलाल लिखित पंडित श्यामक्ृष्ण वर्मा के जीवन चरित्र 
में आय झंडा फहराने का पूरा वर्णन है। मैडम कामा के घ्वज की मूल आकृति 
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उस वक्‍त पेरिस निवासी बंगाली क्रातिकारी श्री हेमघद्ध दास ने बनाई थी । 
इसी वजह से ध्वज पर बन्दे मातरम्‌ का पहला अक्षर 'ब' जैसा है व नहीं 
और 'रम्‌ के स्थान पर “र' है । 

मैडम कामा के झंडे के संबंध में श्री नरेद्धनाय भट्टाचार्य में लिखा है 

*१८ अगस्त, १६०७ ई० को जम नी के स्टुटगार्ट शहर में एक समाजवादी 
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलत वग आयोजन किया यया । इस सम्मेलन में माग लेने के लिए 
विश्व के प्रत्येक देश के प्रतिनिधि अपने देश का राप्ट्रीय झंडा लेकर आए। भारत 
का अपना कोई झंडा नहीं था । इस सम्मेलन में व्यवस्थित रूप से मैडम भीका- 
बाईजी कामा और सरदार सिंह राणा गए हुए थे । जब उस सम्मेलन में सेंडम 
कामा को बोलने का अवसर दिया गया तो पन्‍्दे मातरभ गीत गाने के वाद अत्यंत 
ओजस्वी भाषा में भाषण देते हुए उन्होने भारत में अंग्रेजों द्वारा किए जाने बाते 
अत्याचारों का वर्णन किया । उनके भाषण को सुनकर उपस्थित देशों के प्रतिनिधि 
रोमाचित हो उठे ) 

मैडम कामा ने अपना भाषण समाप्त करने के बाद एक तिरंगा झंडा सम्मेलन 
में फहराया ! इसे फांस में रहने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी थ्री हेमचन्द्र कानूनगों 
ने बनाया था। झंडा फहराते समय बन्दे मातरम्‌ का उन्होंने नारा लगाया था।' 

बनी हाल ही में जाकाशवाणी से राष्ट्रीय झंडे के संबंध में कोई वार्ता प्रसा- 
रित हुई थी । उस वार्ती के विरुद्ध आलोचना करते हुए हिन्दुस्तान टाइम्स के 
दिसम्बर, १६७६ के एक अक में थी आर० एन० सेनगुप्त (दिल्ली) ने राष्ट्रीय 
ध्वज के संबंध में संपादक के नाम्त पत्र मे लिखा है, भारत का प्रथम राष्ट्रध्वज 
श्री क्षप्णकुमार मित्र ने बताया था। श्री युरेन्द्रवाथ वतर्जी की अध्यक्षता में एक 
विशेष समारोह ७ अगस्त, १६०६ ई० की कलकत्ता के ग्रीन पार्क में हुआ था । 
इस अवसर पर श्री नरेन्द्रनाथ सेत ने सर्वेक्रथम एक गीत गाया और उसके बाद 
श्षी सुरेन्द्रभाथ बोस ने समारोह के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्रवाथ बनर्जी के ह्वाथ उक्त 
घ्वज को दिया । इस अवत्तर पर १०१ पठाएे छोडे गए थे ।* 

२६ दिसम्बर, १६०६ ई० को कलकत्ता में जो काग्रेस श्री दादाभाई नौ रोजीं 
की अध्यक्षता में हुई थी, उसमे इस झडे को फहराया गया था। बड़ौदा के जनरल 
थी भुघोराव के भाई प्रसिद्ध कांतिकारी श्री खासीराव इस झंडे की प्रतिकृति 
अपने साथ पेरिस ले यहु थे । उन्होने इसे श्री हेमचर्द्ध दास कानूनयो को दिया 
था । मैंडम कामा जो उस समय स्टूट्यार्ट सम्भेलल में भाग लेने जा रही थी, 
उन्हें कानूनगो ने दिया था । 

इने दोनों झंडी में गजब का साम्य था। दोनों में ऊपर वाली पट्टी लाल रुप 
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की थी । आकार भी एक ही था । दोनों अंडे के बीचचाली पट्टी में देदनागरी 
लिपि में वन्दे मातरम्‌ लिखा था और नीचे की पट्टी में सूरज और चांद की 
आकृति बनाई गई थी । 

इन दोनों झंडो में अगर कोई अंतर था तो इतना था कि कलकत्ते वाले' 
झंडे में बीच की पट्टी पीली और सबसे नीचे वाली पट्टी हरे रंग की थी जबकि 
पेरिस वाले झडे भे बीच की पट्टी केसरिया और नीचे की पट्टी नीले रग की थी।' 

ओझाजी तथा सेनग्रुप्तजी के आलेखों से एक वात साफ हो गई कि भारत 
में ही प्रथम तिरगा झंडा वना और ७ अगस्त, १६९०६ को फहराथा गया था। 
झडे के संबंध में जितने लोगो ने चर्चा की है, सभी ऊपर वाली पट्टी की लाल और 
नीचे वाली को हरा या नीला बताते है जबकि पूना स्थित केसरी” कार्यालय में 
मंडम कामा का जो चित्र है, उसमे ऊपर हरा और नीचे लाल है | संभव है कि 
प्रतिलिपि बनाने में भलती हो गई हो । ७ अगस्त, १६०६ ई० को जो झंडा बनाया 
गया था, उसके निर्माता थे---थ्री कृष्णकुमार मित्र । आप श्री अरविन्द के छोटे 
मौसा तथा बारीसाल आन्दोलन के एक मेता थे | ऐसी हालत में यह स्वीकार 
करना पडेंगा कि १४ श्रप्रैल, १९०६ को बारीसाल में तिकले जुलूस के झंडो को 
देखकर उक्त झंडा बनाने की कल्पना उनके मन में आई होगी | 

किसु इस झंडे को किसी ने अधिक भहृत्त्व नही दिया । अधिकाश विद्वान 
मैडम कामा वाले झडे को ही प्रथम भारतीय तिरंगा झंडा मानते है। वीर सावर- 
कर ने लिखा है, “अभिनव भारत" के सदस्यो ने मैडम कामा की अपना प्रतिनिधि 
एकमत से चुना ॥ उस सम्मेलन में प्रत्येक राष्ट्र का झडा था, पर उस समय 
अभागे भारत का कोई भी अपना राष्ट्रध्वज नहीं था । अंग्रेजों का यूनियन जैंक 
कांग्रेस के अधिवेशनों में फहराया जाता था और उसकी जय-जयकार होती थी। 
मैडम कामा तथा हेमचन्द्र दास ने अपनी कल्पना के अतुसार अभिनव भारती की 
सभा मे प्रस्ताव रफ़ा जिसे स्वीकार कर लिया गया । उस कल्पना को चित्रकला 
में निपुण हेमचन्द्र दास ने पेरिस में तत्काल सुन्दर चित्र मे परिणत किया ) उसी 
चित्रित ध्वज को लेकर मैडम कामा जमेनी गईं। वहा उद्दीप्त भाषण देने के बाद 
आवेश में झंडः फहटयती हुई मैडम कामा बोली, देखिए, हमारे स्वतंत्र भारत 
का राष्ट्रध्वज । 

इतमा सुनते ही सब चौंक उठे । उस राष्ट्रीयध्वज का सम्मान उपस्थित 
लोगों ने किया । विश्व के प्रबल राष्ट्रों के सम्मेलन भें प्रकट रूप से फहराया 
गया यही प्रथम राष्ट्रध्वज था ।* 

मैडम कामा जेब से ध्वज निकालती हुईं बोली थीं, 'यह है भारतीय राष्ट्र का 
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स्वतंत्र झंडा । यह देखिए, फहूरा रहा है। भारतीय दशभक्‍तों के रवत से यह 
पवित्र हो चुका है । सदस्यगण, मैं आपसे अनु रोध करती हूं कि आप लोग खड़े 
होकर भारत की इस स्वतंत्र पताका का अभिवादन करें ।! 
मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित 'हमारा राष्ट्रध्वज' नामक पुस्तक में अनेक 
वैबुनियाद बालें हैँ । जिस प्रकार संदेहास्पद समाचार पर 'कहा जाता है', 'सुना 
गया है आम पत्रकार प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार इस पुस्तक में झडे का इतिहास 
लिखा गया है। 
इस पुस्तक में लिखा गया है, “हमारे राष्ट्रीयध्वज की कल्पना सर्वप्रथम 
फ्रांस और इंग्लेंड में बसे भारतीयों के मस्तिप्क मे आई ॥' 
यद्यपि इस प्रकरण में किसीके नाम का उल्लेख नही किया गया है, पर 
उनका मतलब पं० श्यामक्ृष्ण वर्मा और हेमचन्द्र दास कानूनगो से है । ये दोनों 
व्यक्ति उन दिनों इंग्लेंड तथा फ्रांस में रहते थे 
सरकारी सूत्नों के अनुसार, “इस कल्पना को मूर्त रूप दिया श्रीमती भीका- 
बाई कामा ने । उन दिनो वे फ्रास में अपना निर्वासन जीवन-यापन कर रही 
थी। उनकी यीजनानुसार ध्वज में तीन रंगों को स्थान दिया गया था। आरंभ 
में केसरिया, मध्य में रवेत तथा अत में हरे रंग की व्यवस्था की गई थी । केस- 
रिया भाग में आठ तारे, इवेत में नागरी लिपि में 'वन्दे मातरम्‌! और हरे भाग 
में चांद-मूरज अंकित थे । ये रंग हिन्दू, मुस्लिम तथा शेष वर्गों और जातियों के 
प्रतीक थे । यह घ्वज सर्वप्रथम स्टुटगार्ट में फहराया गया था । कुछ लोगों का 
विचार है कि तारे की जगह कमल थे । 
इन सभी आलेखो से साधारण पाठकों के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो जाता 
स्वाभाविक है कि झंडे का वास्तविक रूप कसा था । मेरे विचार से तिरंगे राष्ट्रीय 
ध्वज की कल्पना निश्चित रूप से श्री कृष्णकुमार मित्र की रही। इसके संबंध 
में अन्य कई पुस्तकों मे प्रसंगवश विवरण पढ़ चुका हू, पर वन्दे मातरम्‌ के संबंध 
में अनुसधान करते रहने के कारण इस विषय पर ध्यान नहीं दिया | 
श्री मित्र गरम दल के काग्रेसी नेता रहे | सन्‌ १६०६ वाली काग्रेस में गरम 
दल वालों की जिद पर उक्त झंडा फहराया गया होगा । नरम दल वालों ने इसे 
अपना झंडा नही माना होगा, क्योंकि होमरल आन्दोलन तक अधिकांश कांग्रेसी 
सरकार-परस्त थे । सनू १८६६ ई० से १६०४ तक कांग्रेस मंच पर बराबर वन्द 
मातरम्‌ गीत मंगल गान के रुप मे प्रस्तुत होने पर भी उसे स्वाभाविक मर्यादा 
प्राप्त नही हुई | इन्ही दिनो बांग्रेस दो दलों में विभक्‍त हो मई थी । 
श्री कृष्णशुमार मित्र द्वारा निर्भित झडे की प्रतितिषि हेमचन्द्र दास कानूनगी 
को प्राप्त हुईं होगी । उन्हीं दिनो स्टुट्यार्ट में समाजवादी सम्मेलन हीनेवाला 
था| इसी झडे की प्रतिकृति कानूनंगो ने बनाई होगी जैसाकि वीर सावरकरजी 
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के कथन से स्पष्ट होता है) इस प्रकार भूल झंडे में परिवर्तन होना स्वाभाविक 
है। लेकिन इस घात को नकारा नहीं जा सकता कि मैडम कामा ने सर्वप्रथम 
तिरंगा झंडा संसार के विभिन्न राष्ट्रो के प्रतिनिधियों के सामने फहराया था जिसके 
प्रति हम सब गव॑ कर सकते हैं । उसमें 'वन्दे मातरम्‌' शब्द अकित था । 
यहा संक्षेप में दो महारथियों का परिचय दें देना अप्रासगिक न होगा। वह 
इसलिए कि “बस्दे मातरम' गीत के साथ इनका पवित्र जीवन जुड़ा हुआ है । 
पंडित श्यामक्ृष्ण वर्मा गुजरात भे पैदा होनेवाले बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थे । 
इन्हें सशस्त्र क्राति का आदि प्रचारक माना जाता है | भारत के बाहर भारत के 
लिए जितनी क्रातियां हुई हैं, वे सब श्यामकृष्णजी की देन रही । आप भारतीय 
ऋातिकारियो के गुरु रहे | भारत से जितने लोग बम बनाना सीखने के लिए 
आपके पास गए या भारत मे कांति करने के लिए मदद मागने गए, उत सभी- 
की सहायता आपने की । वोर सावरकर, लाला हरदयाल, सरदार सिह राणा, 
मदनलाल धीगडा, भाई परमानन्द, सेतापति बापट, हेमचरद्र कातूनगो, उल्लास- 
कर दत्त आदि आपके शिष्य या साथी रहे । इग्लेड में इंडिया हाउस की स्थापना 
कर आप भारतीय छात्रों का क्रांति के लिए मार्गदर्शन करते रहे। बाद में ब्रिटिश 
सरकार का कोप-भाजन होने पर पेरिस भाग आए। यहा से पुनः भारतमाता की 
स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करते रहे । एक तरह से आपके लिए यह कहा जा 
सकता है कि आप भारत में सशस्त्र क्रांतिकारी आन्दोलन के पितामह थे । 
तिरगे झडे के साथ जिन हेमचनर्द्रजी का नाम आया है, उनका पुरा नाम था 
-“हैमचन्द्र दास कानूनगो । कुछ लोगों ने हेमचन्द्र दास तो कुछ लोगो ने हेमचन्द्र 
कानूनगो का उल्लेख किया है। दोनों ही एक ही व्यक्ति के नाम है । आप मिदना- 
पुर के एक गाव में जन्मे और शहर के काजीहौसो के इंस्पेक्टर रहे । विनोदी 
प्रवृत्ति, मिलनसार, गायक, शिकारी, मझीनो के मरम्मत करनेवाले, फोटोग्राफर, 
रसायन शास्त्री के अलावा पाश्चात्य शैली के अच्छे चित्रकार रहे | आपको विप्लव 
मत्र की दीक्षा श्री अरविन्द से प्राप्त हुई थी 
अपनी जमीन-जावदांद स्वेच्छा से वेचकर पेरिस में बम बनाने का काय॑े 
सीखने गए थे ताकि भारत के ऋतिकारियों की सहायता कर सके । आपको इस 
कार्य में इ्यामक्ृष्ण वर्मा तथा सरदार सिंह शणा से भरपूर सहायता प्राप्त हुई 
थी । वहा से लौटकर भारत में आप कऋ्रातिकारियों के लिए बराबर बम बनाते 
रहे । ह 
अधिकतर 'लोगो ने यह स्वीकार किया है कि हमारे राष्ट्रध्वज को प्रथम 
बार मैडम भीकावाई कामा ने विश्व के राष्ट्रो के सामने फहराया था, इसीलिए 
सभी यह स्वीकार करते है कि हमारा आद्य राष्ट्रीय झंडा बही था। अब चाहे 
उसे श्री कृष्णकुमार मित्र ने बनाया हो या श्री हेमचन्द्र दास कानूतगो ने, काग्रेस 


१२० | वन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


में पुनः तिरंगा झंडा फहराने का उल्लेख कहीं प्राप्त नही होता । यह स्थिति सन्‌ 
१६१५ ई० तक रही | इसके वाद २३ अपैल, १६१६ को लोकमान्य तिलक ने 
वम्बई में तथा इसके छ: माह वाद श्रीमती एनी वेसेण्ट ने मद्रास में होमरूल 
(स्वराज्य) लीग की स्थापना की । होमरूल आन्दोलन ने एक नये झंडे को जन्म 
दिया था । 

भारत में राष्ट्रीय झंडा बनाने के प्रयत्त में श्रीमती एनी वेसेण्ट मे लाल 

और हरे रंग का बताया था। लाल रग हिन्दुओ तथा हरा रंग मुसलमानों के 
लिए था | इसके बीच कुछ लिखा नहीं गया था । होमरूल आन्दोलन के समय 
जब डाक्टर एनी वेसेण्ट, जाजें अरण्डेल और बी० पी० वाडिया नजरबद किए 
गए तब इन लोगों ने जैल में प्रथम बार इस झडे को फहराया था । इस झंडे की 
कल्पना श्री द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी जो रवि बाबू के बढ़े भाई थे। गाधी- 
जी के अनुरोध पर आगे उसमें चरखा जोड़ दिया गया था ।* 

लगभग इसी प्रकार की बातें डावटर पट्टामि सीतारमया की पुस्तक में प्राप्त 
होती हैं। आपने लिखा है : 

“कलकत्ता कांग्रेस इसलिए स्मरणीय है कि उसमे पहली बार राष्ट्रीय झंडे 
का सवाल वाजाउता उठाया गया था। वास्तव में होमझूल लीग तो पहले ही 
तिरंगे झंडे को अपनाकर उसे लोकप्रिय बना चुकी थी । इस कार्य के लिए एक 
कमेटी नियुक्त की गई जिसके सुपुर्दे यह काम किया गया कि बह झंडे का 
नमूना निश्चित करे। श्री अवनीन्द्र ठाकुर भी उस कमेटी में थे । लेकिन इस 
कमेटी की वैंठक कभी नहीं हुई । अंत में होमरूल का झंडा ही कांग्रेस का झडा 
वन गया । बाद में उसमें चरखा और जोडा गया । यह स्थिति सन्‌ १६३१ तक 
रही, फिर उसमें लाल रंग की जगह केसरिया रंग कर दिया गया ।' 

सरकारी सूत्रो के अनुसार इस बाबत आगे कहा गया है, 'सन्‌ १६१६ में 
होमरूल आन्दोलन ने एक नये राष्ट्रध्वज को जन्म दिया । तीन रंग के स्थान 
पर दो रंग तथा चौड़ी पट्टियों के स्थान पर सकरी पट्टियां बनाई गई। पाच 
लाल तथा चार हरी पट्टियां क्रम से रखी गईं । बाई ओर ऊपर एक शिनारे 
छोटा-सा यूनियन जैक तथा नीचे सत्तऋषि मंडल के सात तारे अंकित ये 
ग्रूनियन जैक सहित यह ध्वज ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से भविष्य में संवंध बनाएं 
रखने का धघोतक था । होमझल आन्दोलन के साथ ही यह झडा समाप्त हो गया । 

१६२० ई० में गांधीजी के नेतृत्व में काग्रेस के सिद्धातों और भावनाओं में 
क्रांतिकारी परिवर्तन हुए । उस समय राष्ट्रीय झंडे की आवश्यकेता महसूस होने 





१. राष्ट्रीय भडा और उसतरा प्रयोग 
२. कांग्रेस का इतिहास (दिन्दो), पहला भाग, द्वितीय सस्करण 
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पर अनेक डिजाइनें बनी । पजाब के बयोवुद्ध काग्रेसी नेता रायजादा श्री हंसराज 
ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय घ्वज में चर्खा अकित किया जाए। यह प्रस्ताव 
गांधीजी को प्रिय लगा । बेजवाड़ा कांग्रेस के अवसर पर बापू ने मछलीपट्टम के 
ओर बैकय्या से एक डिजाइन बनाने को कहा जिसमें लाल-हरे के वगल मे चर्खा 
अंकित हो । पर इस ध्वज में सफेद रंग न होने से वह काग्रेस में मान्य नही हुआ । 
आगे चलकर सन्‌ १६२१ में सफेद रंग को झंडे में स्थान दिया गया जो अहमदा- 
बाद कांग्रेस मे फहराया गया । इस काग्रेस में सिक्खों ने प्रस्तुत झडे का विरोध 
किया । उनका कहना था कि झंडे में काला रंग भी होना चाहिए । महात्मा गाधी 
मे उन्हें समुचित उत्तर देकर शात्त किया । सन्‌ १६९३१ तक झंडे का यही रूप रहा। 

सन्‌ १६३१ की कांग्रेस में सिक्खों ने पुन: अपनी मांग दुहराई । स्मरण रहे 
कि सन्‌ १६३१ का वर्ष राष्ट्रीय झंडे के इतिहास में विशेष महत्त्व रखता है । 
इस समय लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग को स्थान दिया गया | बीच में 
सफेद रखकर चर्खे का आकार छोटा कर दिया गया । 

सन्‌ १९३३ में अखिल भारतीय काग्रेस जो कि वम्बई में हुई थी, उसमें 
'इस आशय का प्रस्ताव पास किया गया, *राष्ट्रीयध्वज में पुर्वं की भाति तीन 
रंग रहेंगे । बारंभ में केसरिया, मध्य में रवेत और भंत में हरा । दवेत रम के 
मध्य में नीले रंग का चर्खा अंकित रहेगा | केसरिया साहस तथा त्याग, इवेत 
रंग शांति और सत्य, हरा रंग विश्वास एवं शौय॑, चर्ता जनता कीं काद्या का 
प्रतीक हैं। ध्वज का अनुपात ३:२ होगा ॥ 

२२ जुलाई, १६४७ ई० के प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान ध्वज में रंग क्रम 
सव वही रहेगा, पर चर्से के स्थान पर चक्र रहेगा। चक्र की २४ तीलिया दिन 


रात के २४ घंटे का सक्षिय प्रतीक हैं । अब चाय वाज़ा ब्वज सान्य नही द्वीगा / 





न्पि अचार इाट्आ सा ज्र 
१, हमारा राष्ट्रीयघ्बन, श्रष्ाश-- मणछप्रडत 
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ले का प्रभाव 


मम 
के का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता 
बन्दे मांतरम्‌ गीत के इतित लेकर स्वतंत्रता-आन्दोलन तक इसने मंत्र जसा 
है कि स्वदेशी-आन्‍न्दोलन काल द्द ही ऐसा कोई गीत किसी कवि ने सिखा होगा 
प्रभाव डाला हैँ। संसार में शारहों । न जाने कितने देशभक्त मां की गोद सूनी' 
जिसके पीछे इतनी घटनाएं हुई ते के सिन्दूर हमेशा के लिए घुल गए । शहीदो के 
कर गए, न जाने कितनी सुहारः रू गई। ये सारी घटनाएं मंत्र-शक्ति के माध्यम 
रक्त से भारत की घरती लाल 
से ही हो सकती हैं । न से ही इस गीद ने अपना प्रभाव डालना _ 
जशातब्य है कि अपने जन्मक पूर्व मौर बाद में भी बंकिम बाबू ने अनेक 
प्रारंभ किया था। इस गीत बोई लोकप्रिय नही हो सकी और न अन्य किसी 
कविताएं लिखी, पर उनमें से वर ये पागल थे। इस गीत के प्रति उन्हे दृढ़ आत्म- 
गीत को संगीतवद्ध करने के पीदेर श्री रामचन्द्र बनर्जी और पुत्री से के व्यक्त 
विश्वास था जैसाकि प्रेस मैनेजालोचना होने पर भी वे निशत्साहित नहीं हुएं,. 
कर चुके हैं । मित्रों द्वारा कटु और वास्तविक राग में ढालने के लिए विभिन्‍न 
वल्कि बरावर उसे सवारते रहे ब्ली शचीद्धनाथ चटर्जी ने लिखा है, 'बंकिम 
गायको को परेशान करते रहे । भाओं में बन्दे मातरम्‌ जैसी काव्य-छुशलता” 
की प्राथमिक और बाद की रच 
नही है । थम उपयोग 
भ्ते धारावाहिक इतिहास किसी भाषा में प्राप्य' 
बन्दे मातरम्‌ गीत के संबंध के कब, कहां इसका उपयोग हुआ है। सर्वे- 
नही है, जिससे यह ज्ञात हो सके वि बाबू की रचना स्वदेश गीत में प्राप्त होता 
प्रथम इस तारे का उपयोग हमें रथा “भारत सभा” के कारण उन दिलों स्वदेश” 
है । ज्ञातव्य है कि (हिन्दू मेजा' त[फलतत: सभी कवि राष्ट्रीय “कविताएं 
प्रेम की एफ लहर चल पड़ी थी।| 
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रहे । रवि बाबू के स्वर-वितान के ४६वें खंड में है : 
एक सूत्रे वाधियाछी सहश्नदि मन । 
एक कार्य संपियाछि सहस्न जीवन ॥ 
वनन्‍्दे मातरम्‌ । 


प्रस्तुत गीत आठ पंक्तियों का है और प्रत्येक दो पंकित के बाद वन्दे मातरम्‌ 
शब्द का उल्लेख है । रचनाकाल १८७७ ई० है। 

“रवि बाबू के नाम से छपने पर भी यह कविता उनकी नहीं मालूम पडती, 
क्योकि उन दिनों उनमें इतनी परिपक्वता नही आई थी । रवि बाबू ने आगे 
चलकर इसकी स्वरलिपि बनाई थी । ऐसी अनेक रचनाएं हैं जो रवि बाबू के 
नाम से प्रकाशित होने पर भी उनकी नहीं हैं। उन्होंने केवल स्व॒रलिपि तैयार 
की है ! लगता है, यह रचना श्री दीनेन्द्रनाथ ठाकुर की है ।! इस रचना के बारे 
में यह बात रवि बाबू की वृहद्‌ जीवनी लेखक श्रद्धेय प्रभातकुमार मुखर्जी ने 
मुझे शांति निकेतन स्थित अपने भवन में बताई । 

वंकिम वावू इस दौरान चुपचाप बैंठे नही थे । संभवत. तिब्बत के संन्या- 
मियों से मिले इस मंत्र के संबंध मे इतने आइरवस्त थे कि इसे देश-गान के रूप 
में ढालने के लिए संगीतबद्ध करने लगे। सामान्य लोग उनके मंतव्य की आसानी 
से समझ सकें, इसीलिए उन्होंने वन्दे मातरम्‌ मीत को क्षानंदमठ में स्थान दिया + 
उसके पात्रों से गीत के मर्म की व्याख्या कराई । 

आनंदमठ में भवानंद गाता है : 

“बन्दे मातरम्‌ ! 
सुजलां सुफला मलयजज्ञीतलाम्‌ 
शस्यश्यामला मातरम्‌।!' 

महेंद्र गाना सुनकर कुछ आइंचर्यचकित हो गए । वह कुछ समझ न सके । 

सुजला, सुफला, मलयजशीतला, शस्यर्यामला मांता कौन है ? उन्होने पूछा, 
“माता कौन है ?” कोई उत्तर न देकर भवानद गाने लगे : 
बुश्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम्‌ 
फुल्लकुसुमित द्रमदल शोभिनीम्‌ 
सुहांसिती. सुमधुरभाषिणीम्‌ 
सुखदा वरदा मातरम्‌ !!” 
“महेंद्र बोले, 'यह तो देश है, यह तो मा नही है ।' 
भवातद ने कहा, “हम लोग दूसरी मा को नही मानते । 'जननी जन्म- 
भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' हमारी माता, जन्मभूमि ही जननी है, हमारे न मां 
है न भाई है। कुछ नही है। स्त्री भी नही, घर भी नहीं, मकान भी नहीं। 


१२४ | बन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


हमारी अगर कोई है, तो वही सुजला, सुफला, मतयज घीतला, शस्य- 
श्यामला--- 

आगे एक प्रस्न के उत्तर में भवानद बहता है, 'किसी देश के मनुष्य भोजन 
के अभाव में घाम पा रहे हैं ! किसी देश की जनता कार्ट साती है, लता-पत्ता 
खाती है ! किसी देश के मनुष्य स्थार, एृत्ते सौर मुर्दे साते हैं! आदमी सन्दुक 
में घन रपदार निश्चित नही है! सिहासन पर झालिय्राम बेठाकर तिर्श्चित नहीं 
है ! हर देश का राजा प्रजा की दशा फा, भरण-पीपषण का पगाल रखता है, 
हमारे देश का राजा क्या हमारी रक्षा कर रहा है ? धर्म गया, जाति गई, मान 
गया, भव तो प्राण पर बाजी भा गई है। इन्हें बिना भगाए हम क्या रह 
जाएंगे ? 


महेंद्र, 'कंसे भरगाओगे ? ! 
भवानद, मारकर ।' 
महेंद्र, 'ठुम अकेले भगाओगे ? एक थप्पड़ मारकर क्‍या ?' 
भवानद मे फिर गा६घा - 
सप्तकोडि कप्ठ कलकल--निनादकराले, 
द्विसप्तकोटिमुजेधुंत सरकरवाले, 
अबला केनो मां एतो बले 


यहा पर स्मरण रखना हीगा कि वहु युग देश के लिए संक्रमण काल था 
प्रत्येक सक्मण काल में हर देश के नायरिकों में चेतना जागरित करने के 
लिए कवि-लेखडक अपना योगदान करते हैं। जननी जन्मभूमि वंकिम के निकट 
केवल आकाश, जल, मिट्टी और लोक भमब्टि मात्र नहीं था। उन्होंने इसमें 
घिन्मय देवी रूप प्रत्यक्ष किया था। बन्दे मातरम्‌ संग्रीत में इसी मा के 
चिन्मयरूप का ध्यान किया गया हैं। उनका स्वदेश-प्रेम ही भक्ति का अपर 
आम है। 

बंकिम के सवदेश-यज्ञ के होमानल को प्रज्ज्वलित करने के लिए उनके सह- 
पोधियों मे साथ दिया था। वें सभी एक से एक दिक्पल थे । इन सभी लोगों 
में स्वदेश-प्रेम की अग्नि प्रग्ण्यलित की थी | इनमें सर्वश्वी दीसबन्धु मित्र, कवि 
हेमचन्द्र, नवीनचन्द्र सेन, रमेशचद्न दत्त, अक्षयचन्द्र सरकार, चन्द्रयोखर मुखर्जी, 
योगेन्द्रनाव विद्याभूषण, रामकृष्ण मुखोपाध्याय, सजीवचन्द्र 77 *ं, चन्द्रदाथ बसु, 
रजनीकात गुप्त, रामदास, हरप्रसाद शास्त्री आंदि थे ेृ ह 

वंकिम बाबू के स्वदेश-प्रेम की व्याख्या करते ६ ५ भट्टाचाय 





बे, जातीय आनन्‍दोलने स्वीदताप, पृष्ठ 4६-२० > 
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ने लिया है, 'वंगाल की अवनति से वंक्रिम बावू बहुत दुखी थे, वे चाहते थे कि 
बंगाल समृद्धशाली हो। उनके बन्दे मातरम्‌ गीत का यह मूल उद्देश्य रहा । 
तभी तो वे कामना करते हैं---सुजला हो, सुफला हो और मलयज से घधीतला ही । 
यही नही, वह शस्य इयामला हो, ऐसी माता का वे जयगरान करते है। जहां की 
भूमि शुश्न ज्योट्यना से दमक रही हो, यामिनी पुलकित हो, फलों और द्रुमदलो 
से दोभित हो, वह सुख दे, वर दे, ऐसी भाता को प्रणाम । कौन ऐसी माता 
को अबला कह सकता है जिसकी सात करोड़ सतानें हैं, चौदह करोड हाथ 
जिसकी सेवा के लिए तत्तर हैं । चह भा तो अतुल वलशालिनी है । अपने रिपुओ 
का अनायास संहार कर सकती है। ऐसी मा की प्रतिभा क्यों न प्रत्येक मंदिर में 
स्थापित की जाए ? जिनके पास मां दुर्गा की तरह दस भुजाएं है, जो कमलदल 
में विहार करती हैं, वाणी और विद्या देती हैं, सरल और सुस्मिता हैं, ऐसी मा 
की कौन पूजा नही करेगा ? ! 
कुछ लोगो का यह विश्वास है कि आनंदमठ के लिए ही वन्द मातरम्‌ गीत 
लिखा गया है, उसका अलग से कोई महत्व नहीं हैं। यह विचार गलत है । 
आनंदमठ में छपने से पूर्व वह प्रकाशित नही हुआ था । आनदमठ तो वन्देमातरम्‌ 
गीत लिखने के पाँच साल बाद लिखा गया था | यह जरूर है कि उसके महृध्व 
की बढाने के लिए आनंदमठ में सम्मिलित किया गया था 
आनदमठ के भवानंद ने इस ग्रीत को नही लिखा थां। संत्यानद मठ के 
भात्र मंत्रदाता है, पर उन्होने इस गीत को लिखा है इसका कोई प्रमाण नहीं 
है । अगर उन्होंने लिखा होता तो उसका उल्लेख रहता । सत्यानंद अपनी बुद्धि 
के अनुसार उसे काम में ला रहे थे । इसका लेखक और चाहे जो हो, भवानंद 
या सत्यानंद नही हैं । यह गीत मठ के बाहर से आया हैं । 
इसके संगीत प्े देशमाता की जो कल्पना है, उसे आह्वान किया गया 
है---द्विसप्त कोटिभुजंधुंत खरकरवाले का और वंदना की गई है--श्यामला, 
सुस्मिता भूपिताम्‌ घरणी भरणी मातृमूर्ति की । ये वास्तव में वैष्णव है, इसलिए 
उनकी (सन्यासियों ) माता विष्णु के अंक पर स्थापित हैं, यही मातृमूरति दसभुजा 
गीरी हैं, द्विसप्त कोटिमुजैंघृत खरकरवाला इयामला, धरणी, भरणी नहीं । यह 
माता बन्दे मातरम्‌ मंत्र की मात्ता नही, सत्यानंद की कल्पना है । 
बन्देमातरम्‌ मंत्र की माता देश और देश की संतान से भिन्‍न है। वे दास्य 
इयाम्रला, सलयज शीतला और कोटि-कोटि कठों के विवाद से भयंकरी है, पर 
सत्यानंद की माता देश तथा देश की संतानों से दूर रहती है । झत्रमदिती, जग- 
डात्री हैं। सत्यानंद ने माँ की गोरी-नारायणी के रूप भे पुजा की हैं जबकि 'वन्दे 
मातरुम्‌ में दुर्गा का उल्लेख हे । दुर्ग के बाद है; कमला, सरस्वती का स्थान 
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है। इससे स्पष्ट है कि कोई विशेष देवता नही है । उनमें दुर्गा की शक्ति, कमला 
की ऋद्धि और सरस्वती के ज्ञान का ऐश्वर्य समाहित है ।'" 


साहित्य में नारा 


आनंदमठ में वन्दे मातरुम्‌ गीत के प्रकाशन के बाद से ही इसकी ख्याति 
भारत में ही नही, इंग्लैण्ड तक फैल गई | वह इसलिए कि आनंदमठ अग्नेजो 
के विरुद्ध लिखा गया था । “यहां एक बात को स्मरण रखना होगा कि राजरोप 
से बचने के लिए वे (बंकिम) प्राय: उद्विग्ग हो उठते थे । उन दिनों अंग्रेजों को 
प्रसन्‍न रखने के लिए राष्ट्रीयता के संवध में अपनी दृष्टि मभगिमा का परिचय 
देते थे । इस प्रंसग मे उल्लेखनीय है कि आनंदमठ के प्रथम संस्करण के 'अंग्रेजों' 
के बदले 'नेड़े' (मुसलमान) का रूप अन्य संस्करणों में दिया गया है ।/* 

१७ जनवरी, १८८३ ई० में अदन जेल की काल कोठरी में प्राण छोड़ते 
समय क्राति के अग्रदूत बासुदेव बलवंत फड़के ने वन्दे मातरम्‌ का नारा लगाया था। 

कहा जाता हैं कि 'रणघोष के रूप मे ७ अगस्त, १६०५ ई० को बंग भंग 
की सभा में वन्दे मातरम्‌ का नारा लगाया ग्रया था । इसके पूर्व साहित्य में 
वंकिम बाबू के मित्र श्री थोग्रेद्धताथ विद्याभूषण ने सर्वप्रथम नारे का प्रयोग 
किया था । सन्‌ १५६० ई० भे उन्होंने 'गैरिवल्डी' की जीवनी लिखते हुए लिखा 
था, 'आओ, अब देर मत करो । समय आ गया है। गगन विदारते हुए गाओ 
वन्दे मातरम्‌ । 

सन्‌ १६०५ मे तो बन्दे मातरम्‌ ने पूरे देश में विस्फोटक स्थिति पदा कर 
दी । इन्ही दिनो वन्दे मातरम संबंधी अनेक पुस्तक तथा लेख प्रकाशित हुए। 

अक्तूबर, १६०४५ में 'वसुधा' में जितेन्द्र मोहन बनर्जी ने लेख लिखा | १६०६ 
के चैत मास भें वम्बई वेः “विहारी' अखबार में वीर सावरकर ने वन्दे मातरम्‌ पर 
लेख लिखा । 'मराठा' में 'शाउटिंग आफ वन्दे मातरम्‌' शीपंक से २२ अप्रैल 
के अंक में लोकमान्य का लेख प्रकाशित हुआ था । 

ठीक इन्ही दिनों यानी १२ सितम्बर, १६०६ के “दि टाइम्स में डाक्टर 
जी० ए० ग्रियर्सेन ने लिखा, 'वन्दे मातरम्‌ गीत में जिस माता की वंदना की गई 
है, वह हिन्दुओं की मां काली हैं, जो मृत्यु और संहार की देवी है। आगे ग्रियर्सन 
ने यह भी लिखा है कि मामृमूमि को कल्पना ही हिन्दू विचारधारा के प्रतिकूल 
है, अत: बहुत संभव है कि बंकिमचन्द्र ने इसे यूरोपियन संस्कृति से प्राप्त बिचार- 





१. बकिमचत्ध, स्री सुदोधचन्द्र सेनगुप्त, पृष्ठ १५५ 

२, स्त्रदेशों आन्दोलन ओ बागला साहित्य, प्रथम सस्करण, श्री सोमेर्द्रनाथ गगोपाध्याय 
(१३६७) पृष्ठ ६ | 

३. जातौम आन्दोतने, श्वीद्धताय, पृष्ठ २० “ 
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चारा से लिखा हो ॥' 

श्री प्रियसंन हिन्दू ध्मंग्रंथों का अगर अध्याय कर लेते तो ऐसा न लिखते। 
'हम भारतीय तो समग्र पृथ्वी को ही माता मानते हैं । 

उनकी इस विचारधारा के विपरीत सर हेनटी काटत ने उसी पत्र के १४ 
सितम्बर, १६०६ के अंक में लिखा । वे इसे केवल बंगालियो की मातृमूमि 
की वंदना मानते हैं। ग्रिय्संस के विचारों को २४ सितम्बर, १६०६ के अक 
में खंडित करते हुए श्री जे० डी० एंडरसन ने लिखा है कि आनंदमठ के पहले 
खण्ड के ११वें अध्याय में संन्यासी-विद्रोह 'काली माताजी हो चुकी हैं. की प्रतिमा 
के साथ ही एक इवेत संगमरमर की प्रतिमा 'माता जो होगी” की स्थापना करते 
हैं और यह मातृमूमि का स्पष्ठ प्रतीक है तथा वन्दे मातरम्‌ गीत स्पष्ठतः इन 
दोनों प्रतिमाओं को संबोधित है । मेरा विचार है कि स्पष्ठतः यह कविता हिन्दू 
आदशेवाद की रचना है जिनसे बंगाल को मूर्तिमयी पवित्र आध्यात्मिक काली 
का रूप माना है । काव्य की छब्बीस पंक्तियों में, जितमें कुछ संस्कृत और कुछ 
बंगाली भाषा मे हैं, अधिकतर हानि रहित हैं। यदि कवि सा का जयगान कर रहा 
हो तो ठीक है । जल में विकसित कमलदल पर बैठी लक्ष्मीरूपिणी के साथ ही वह 
उसकी दुर्गा दस शस्त्रधारिणी के रूप में भी प्रशंसा करता है और १०, ११ तथा 
१२वी पंक्ति तो बहुत खतरमाक सिद्ध हो सकती है । इसका अनुवाद यो होगा--- 
उसका जयगान करने के लिए उसके पास सात करोड़ कंठ हैं, उसके लिए लड़ने 
चाले सात करोड़ के दूने हाथ है तब बगाली शव्तिहीन कैसे ?' 

ईसाई मिशनरियों ने कहा कि यह राजनीतिक डकतों का गीत है । 


मुस्लिम लोग की स्थापना 


संन्‍्यासी-आन्दोलन से लेकर सन्‌ १६०५ ई० तक सुसलमानों ने स्वतत्रता 
के लिए लड़नेवाले साथियों का साथ दिया | बंग भंग आन्दोलन के दौरान कुछ 
शिक्षित और सम्पन्न मुसलमानों ने, जिनमें सर सैयद अहमद खा प्रमुख रहे, अपने 
निजी स्वार्थ के लिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर १ अव्सूबर, १६०६ 
को एक चाल चतने का निश्चय कियां। मुसलमान कांग्रेस का साथ न दें, इसके 
लिए वे जी-जान से प्रयत्न करने लगे | शिमला में तत्कालीन वाइसराय से मिलने 
के बाद दिसम्बर, १६०६ को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसकी वजह से 
देश का बंटवारा हुआ । 


/ चाटुकारों की चाटुकारिता 
भारत में हमेशा से कुछ ऐसे महानुभाव पैदा होते आएं हैं जो चाटुकारिता 





१, वक़िम साहित्य पाठ, श्री हरप्रसाद मिप्त, पृष्ठ ४७३-४७४ 
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के पीछे स्वदेश को हानि पहुचाते रहते हैं।॥ किसी भी युग में उनकी कमी नही रही 
है। श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने अपने एक लेख में ऐसे राय बहादुरों और 
खान बहादुरों की धज्जियां उडाई हैं । आज भी छुछ ऐसे लोग हैं जो मुगल शासन 
द्वारा प्रदत उपाधियो का प्रयोग वडे गयव॑ से करते हैँ जवकि वंश परंपरा के 
अनुसार उनकी उपाधि कुछ और ही है । 
यहा तक कि इतिहास को गलत तथ्य देनेवालों की भरमार है । वंग भंग 
आन्दोलन के कारण बन्दे मातरम्‌ तथा आनदमठ की लोकप्रियता काफी बढ गई 
थी। सन्‌ १६०७ ई० के दौरान श्री सिद्धमोहन भित्र ने जो कि हैदराबाद से 
प्रकाशित होने वाले '"दक्‍्कन पोस्ट' के संपादक थे, लंदन के टाइम्स अख़वार में 
वन्दे मातरम्‌ और आनंदमठ के बारे में लिखा, 'सन्‌ १८८२ में इलबर्ट बिल 
आंदोलन के समय वहुचचित उपन्यास बंक्रिम बाबू ने लिखा था। (श्ञातव्य है 
कि उपन्यास सन्‌ १८८० के पूर्व लिखा जा चुका था ।--लेखक) बहुचरचित बन्दे 
मातरम्‌ गीत फ्रासीसी राष्ट्रीय गीत मार्सेलल का बंगला संस्करण है ।(फ्रासीसी 
राष्ट्रीय गीत के लेखक प्रसिद्ध कवि रूजेत दे लाइन थे |-न्‍लेखक) इसमें कुछ 
उत्तेजनात्मक शब्द जोड़कर लोगों को उत्तेजित करने का प्रयास किया गया है ।' 
टाइम्स में प्रकाशित इस लेख का विरीध तत्कालीन अंग्रेजों द्वारा संचालित 
पायनियर ने जोरदार शब्दों मे किया, “कविता की दुष्टि से तथा रचना के 
सौप्ठव से बन्दे मातरम्‌ गीत फ्रांसीसी राष्ट्रीय गीत से कही अधिक ऊंचा है । 
सार्सलज में कवि का हृदय नहीं है, पर वन्दे मातरम्‌ में कवि ने आत्मा को इस 
कदर ढाल दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति की हुदयतंत्री झनझना उठती है। फ्रांसीसी 
और भारत के राष्ट्रीय गीतों में यही सबसे बड़ा अंतर है | बन्दे मातरम्‌ प्रार्थना 
हैं। आय्याशकिति को स्वदेश के आधार में प्रतिष्ठित कर उसे मां कहां गया है । 
अपनी जन्ममूमि को न केवल मा कहा गया है वल्कि माँ की तरह प्यार और श्रद्धा 
करने का निर्देश दिया गया है । जो गीत किसी भी देशवासी को अपनी जन्ममूमि 
के प्रति मां की तरह प्रेम करना सिखाए, उस गीत की तुलना भला मार्सेलज 
से कंसे की जा सकती है ?* 
श्री से मह॒पि प्ररविन्द 
बंग मंग आन्दोलन ने बारूद के ढेर में वन्दे मातरम्‌ की चिनगारी फेंकी और 
उमका विस्फोट बारीसाल में हुआ । इसी बीच भारत को अपना निजी नारा 
मिला--बन्दे मातरम्‌ । देश को अपना झंडा मिला | वन्दे मातरम्‌ ने हजारों. 





१. इस सवध में 'ए बुक खाफ इडिया' में लिखा है : 
शीघ्र ही यह सारे हिन्दुस्तान का मार्से लिस्त बन गया ।! 
२, बकिमचन्द्र, थ्री हेमचन्द्र घोष, पृष्ठ २२४५ 
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बर्षों से पीडित मानवों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। फलतः देश के अनेक नवयुवक 
मातृभूमि की आजादी के लिए क्रांतिकारी पार्टी में शामिल हुए । इस गीत ने 
अगर बंकिम बावू को ऋषि बनाया तो उसके भाष्यकार और बन्दे मातरम्‌ के 
संपादक को महूपि बनाया ॥ वंग भंग के वाद भारतीय जनता में स्वतंत्रता का 
विगुल बजाने का जो अविस्मरणीय कार्य अरविन्द ने किया है, उसे हजारों वर्ष 
तक स्मरण रखा जाएगा 

आखिर २ मई, १६०८ को महू॒पि अरविन्द राजद्रोह लेख लिखने के अपराध 
में गिरफ्तार कर लिए गए । 

जून, १६०८ में जब लोकमान्य तिलक पर मुकदमा चल रहा था ती हजारों 
लोग बम्बई में पुलिस अदालत के सामने आ जुटे और उन्होंने वन्दे मातरम्‌ 
गाया । बैलगाम में जिस दिन लोकमान्य तिलक का वर्मा स्थित माडले की ओर 
निर्वासन हो रहा था, उस दिन बन्दें मातरम्‌ मौखिक पुकारने के अपराध में 
अनेक लड़कों को पीटा और गिरफ्तार किया गया । 

जुलाई, १६०६ में मदन लाल ढींगरा को एक ब्रिटिश को गोली भारने के 
अपराध में फासी दी गई, ढींगरा के शब्दों में यह, भारतीय युवकों के अमानवीय 
प्राण दंडों और निर्वासनों के विरुद्ध विनम्न विरोध मात्र था ।! अपने दंड से पूर्व 
ठीगरा के अंतिम शब्द थे, 'ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मैं इसी माता के अंक में 
पुनः जन्म लूं और इसी पवित्र कार्ये के लिए पुनः मरू जब तक कि कार्य सफल न 
हो जाए और मानवता के कल्याण एवं ईदवर की कीति के लिए वह मुक्त न हो 
जाए । फांसी चढाते समय उसके अंतिम शब्द थे---वन्दे मातरम्‌ । 

सन्‌ १६०६ में पेरिस में भारतीय देशभकक्‍तों के जिनेवा से एक पत्रिका “बन्दे 
मातरम्‌” का प्रकाशन आरंभ किया। अपने प्रथम अंक में पत्रि का ने कहा, “विदेशी 
अत्याचार के' विरुद्ध हमारे बहादुर और बुद्धि मान नेताओ ने बंगाल से जो यश्वस्वी 
अभियात आरंभ किया है, वन्दे मातरम्‌ के माध्यम से हम उसे पूर्ण शक्ति और 
दुढ़ता से चलाएगे।' 

१६१४ आते-आते बन्दे म्ातरम' गीत कनाडा की भूमि तक जा पहुंचा। 
'कीमागातामारू' जहाज के झंडे में वन्दे मातरम्‌ू, सत श्री अकाल और अल्ला हो 
अकबर के नारे अंकित थे । यह जहाज सिंगापुर, हागकांग, जापान से कनाडा तक 
गया था| सन्‌ १६९७६ ई० में इस जहाज के एक जीवित सरदार क्षपनी प्राचीन 
प्रतिज्ञा पुरी करने के लिए पुनः कनाडा गए । इस समय (१६७६ ई० ) उनकी ६४ 
वर्ष बय रही । 

गदर पार्टो 
कुछ लोगों का आज भी विश्वास है, लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक 
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थे, यहु धारणा मलत है । इस सबंध में सही तथ्य अब प्रकाज्ष भें आया है । 

सन्‌ १६०६ ई० में श्री पांडुरंग खानखोजे अमेरिका गए । वहां अपने 
स्थानीय भारदीयों मे स्वदेश-प्रेम जागरित करने के लिए उन्होंने “भारतीय स्वाघी- 
पत्ता सघ' नामक संस्था की स्थापना की । इस कार्य में डाक्टर तारवानाथ दास 
और खगेर्द्रचन्द्र दास आपके प्रमुख सहायक रहे । यहू संघ अमेरिका स्थित भारतीयों 
तथा भारत के नागरिकों में प्रचार पत्रों के माध्यम से क्रांति उत्पन्द करता रहा । 

सन्‌ १६१३ ६० मे लाला हरदयाल का आगमन अमेरिका में हु आ। उन्होंने 
इन त्रयी ते कहा कि अगर आप मेरा सहयोग पाना चाहते हैं तो अपनी इस 
संस्था का नाम बदलकर गदर पार्टी रखिए तभी मैं सहयोग दे सकूंगा | संघ के 
सस्थापकों ने बिना किसी द्विविधा के इस शर्ते को मान लिया। यहु कार्य कब किस 
तारीख को हुआ, इसका विवरण मुझे पा्डुरयजी ठोक से बता नही सके । यहा 
यह स्मरण रखना होगा कि जिन लोगो का विचार है कि गदर पार्टी के संस्थापक 
लाला हरदयालजी थे, गलत हे (” 

'गदर पार्टी स्थापना करने के बाद पार्टी की और से “गदर नामक पत्रिका 
का प्रकाशन कई भाषाओं में प्रारंभ किया गया जिनमें मुख्यतः हिन्दी, उर्दू, 
गुरुमुखी, पंजाबी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी थी। पार्टी की ओर से सँविक 
शिक्षा भी दी जाने लगी । पिस्तौल, रिवास्वर, राइफल, तलवार, बछाँ, कृपाण 
आदि चलाने की शिक्षा के साथ-साथ कस्तरत करना सिखाया जाता था । इन 

' कार्पों के लिए खानखोजेजी कप्तान बनाए गए थे ?'* 

१८५७ ई० के स्वतचतासंग्राम को अंग्रेजों ने 'गदर' कहा था, इसीलिए 
अमेस्किा से जो पत्र लाला हरदयाल ने प्रकाशित किया, उसका नाम गदर 
रखा ( उसका शीर्षेक यों था : 

दि एडिटर हिन्दुस्तान गदर 
सानफ्रासिसको कैलिफोनिया, यू० एस० एु० | 
(मोटो था) इसलिए ले लो प्यारों कस्त अपनी जान से 
दूर कर देंगे गुलामी जल्दी हिन्दोस्तान से 
(शीर्षक) अंग्रेजी राज का कच्चा चिटुठा 
(१४ कारण प्रकाशित थे) 
हन्दीस्तान में प्रजा के दूख वी दास्तान 
हिन्दसो की गवाही---' 





१. बंहिर्भारते मुक्तिर प्रयात, डा० अविनाशचन्द्र भट्टाचार्य, प्रथम सरकऋरण (१६६२) 
पृष्ठ २-३ 

२. वहीं, पुष्ठ '४ 

३. एक पुरानी प्रति की नकल 


मंत्र का प्रभाव / १३१ 


इन सब कारणों से चिढकर अमेरिका ने भारतीयों के लिए एक नया इमि- 
ग्रेशन कानून जारी किया। प्रवासी भारतीयों के लिए यह काला कानून था। 
इस कानून का लाला हरदयाल ने कड़े शब्दों में विरोध किया । फलत: वे 
गिरफ्तार हो गए । 

सजा समाप्त करने के बाद वे २५ मार्च, १६१४ ई० में स्विट्जरलंड चले 
आए | यहा से वे अंग्रेजी में 'वन्दे मातरम्‌” पत्र प्रकाशित करने लगे ।' 


घरे बाहिरे 


रवि बाबू बचपन से ही स्वदेश प्रेम का परिचय देते आए हैं। बंकिम बाबू 
के प्रति उनकी अस्तीम धरद्धा थी । अपने प्रथम राजनीतिक उपन्यास में उन्होंने 
बन्दे मातरम्‌ की पंक्तियों का उपयोग किया है : 

इसका नायक कहता हैं, 'यह शक्ति पृथ्वी जय करने की शक्ति है, अन्य 
कोई उपाय नही है, उपकरण नहीं । यही सम्मोहन है। कौन कहता है सत्यमेव 
जयते ॥ जय होगा मोह का । बंगाली इस बात को समझ गए थे, इसीलिए 
बंगालियों ने दस भुजा की पूजा शुरू की, बंगालियों ने सिहवाहिनी की मूर्ति 
बनाई । वही बंगाली आज पुनः भूर्ति बनाएंगे, विश्वविजयी बनेंगे, बन्दे मातरम्‌ 
के सम्मोहन से ।' 

भभगवत गीता और वन्दे मातरम्‌ दोनो की हमें जरूरत है ।' 

'जनसमुद्र की लहरों पर नौका नाचती रहेगी, जिसपर बन्दे मातरम्‌ की 
पंताका उड़ती रहेगी ।! 

“"*वन्दे मातरम्‌-बन्दे मातरम्‌ के मंत्र से आज लोहे के संदूक खुलेंगे, मंडार 
घर के प्राचीर खुलेंगे । और जो लोग धर्म के नाम पर उस महाश्यक्ति को नहीं 
मानते, उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा । बोलो--बन्दे मातरम्‌ । 

'तौमारी प्रतिमा गड़ी मंदिरे-मदिरे ॥! 

१६१४५ ई० में लोकमान्य तिलक को जैल से छोड़ दिया भया | भारत की 
जनता ने उतका अपूर्व स्वागत किया । इसी समय महात्मा गांधी भारत आए और 
उन्होंने बन्दे मातरम्‌ गीत की प्रशसा की । उनका सह वक्‍तव्य 'हरिजन' के 
२ जुलाई, १६३६ में प्रकाशित हुआ है ।* 





१ वहिर्भारते मुक्तिर प्रयास, पृष्ठ ४; भारतेर स्दतत्नता संग्रामेर इतिद्वास, भरी नरेन्द्र 
अटूटाचार्य । 


२- बन्दे मातरम्‌ स्मारिका; वाराणसी, १६७६ 


स्वतंत्र भारत की सरकार 


३ दिसम्बर, १६१५ ई० को भारत में एक अस्थायी सरकार की स्थापना 
की गई | इस सरकार के राष्ट्रपति राजा महेन्द्रप्रताप बनाएं गए और यहू निरचय 
किया गया कि जब तक देश में राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना लेती 
तब तक राजा साहब राष्ट्रपति बने रहेंगे 

मौलाता बंरकतउल्ला प्रधानमंत्री और मौलाना भोवेइद्ुल्ला को स्वराष्ट्र 
सर्चिव बनाया यया । इसके अलावा मुहम्मद अली और अल्लानबाज खा को भी 
सरकार में महत्वपूर्ण पद दिए गए । 

राध्टूपति की हैसियत से राजा गहेन्द्रप्रताप ने तत्कालीन रूस के संम्राद 
जार की एक पत्र मेजा जिसमे लिखा कि आप भारत पर हमला करें। 

यह पत्र सोने के पत्तर पर खोदकर लिखा गया था। पत्र लेकर मुहम्मद 
अली और शमशेरसिह रूस गए थे ।* 

भारत के प्रत्येक क्षैत्र में लोगों ने मुसलमानों का सहयोग पाने के लिए 
घरावर महत्वपूर्ण पद विधा और कार्यभार सौंपा, पर एक वर्ग ऐसा भी रहा जो 
इस उदारता को सन्देह की दृष्टि से देखता रहा। हिन्दुओं ने यहूं मान लिया 
था कि मुसलमान हमारे हैं और वे इस देश के नागरिक हैं। अंग्रेजी की तरह 
विदेशी नहीं हैं। कारण उनका निर्माण यहीं हुआ है । पर कुछ लोग वराबर हमेशा 
अरब देश को अपना मुल्क मानते रहे । फलतः उन्हीके असहयोग के कारण भारत 
प्रगति नही कर सका और परिणाम यह हुआ कि देश के बंटवारे के बाद भी 
बह समस्या स्थायी रूप से बनी हुई है । यह क्रम सन्‌ १६०४ से प्रारंभ हो गया 
था। इन दिलों से द्वी वन्दे मातरम्‌ गीत के प्रति असहयोग मुस्लिम लीग ने करना 
प्रारंभ कर दिया था | अमृतसर में हुए अपने द्वितीय बापिक सम्मेलन में उसके 
अध्यक्ष श्री सैयद अली इमाम ने अपना विरोध प्रकट किया था ।* 

सन्‌ १६२० में दिल्ली के लाला लाजपतराय ने दैनिक 'बन्दे मात्तरम' का 
प्रकाशन प्रारभ किया | सन्‌ १६२२ ई० में जब श्री बालकृष्ण गोपले अफ्रीका 
गए तब बन्दरगाह पर हजारों व्यक्तियों ने उनका स्वागत बन्दे मातरम्‌ के नारे 
से किया ) ! 

भारत में १६२० ई० में जो सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, उसमें सत्पाग्रही तिरंगा 

झंडा फहराले हुए बन्दे मातरम्‌ का नारा लगाते थे । 
१. वर्दिमारते मुक्तिर प्रयाप्, प्रथम सह्ूरण, पृष्ठ २३ 

३. बन्दे मावरम शतवर्ष पू्ति समारोह, १६७७, स्मारिका, केलकसा, श्री ओपदि 

शास्त्री, पृष्ठ ३७ 


मंत्र का प्रभाव | १३३ 


अथम महायुद्ध में तुर्की का सुलतान यानी मुसलमानों के खलीफा ने अंग्रेजों 
के विरुद्ध जर्मती का साथ दिया था। तुर्की मुसलमानों का घार्मिक साम्राज्य 
हैं। भारत के मुसनमान विश्व के अन्य मुसलमातों की अपेक्षा तुर्की के खलीफा 
के प्रति अधिक निष्ठा रखते थे । जबकि तुर्की का सुलतान अ्रप्ट और स्त्रीलम्पट 
चा। यह सब जानते हुए यहा के मुमलमानों पर उसका असर नहीं पड़ा । पराजित 
तुर्की की रक्षा के लिए भारत में बिलाफत आन्दोलन शुरू हुआ | जिस सुततान 
की उमकी प्रजा ने लात मारकर वाहुर निकाल दिया, उसके सड़े हुए साम्राज्य को 
तिलाजलि दी, उसके लिए भारत के मुसलमान तड़प रहे थे। अब तक उनकी 
निष्ठा अंग्रेजों को आ्पित थी, अब वही निष्ठा खलीफा के प्रति धामिक निष्ठा 
के रूप में उत्पन्न हुआ | अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई गई और अकेले लड़ना 
संभव नहीं है, जानकार दे कांग्रेस के साथ ही गए । 

कांग्रेस भारंग से ही उनका साथ चाहती थी, पर वे ठुकराते रहे | तुर्की के 
सुलताब का कष्ट देखकर उन्होंने काग्रेस के साथ समझभोता किया। खिलाफत- 
आन्दोलन इनका बाह्य प्रदर्शर है, इसे न समझकर उनसे कांग्रेस ने मैत्री की । 
फलत: स्वतत्नता-आन्दीलन में उनसे सहयोग लिया गया । इस दुरमिसंधि का 
पहला शिकार वन्दे मातरम्‌ गीत हुआ ।* 

काकोरी कोड के अमर दछाह्ठीद रामप्रसाद बिध्मिल ने १६ दिसम्बर, १६२७ 
की वन्दे मातरभ्‌ का जयधोयष करते हुए फांसी की रस्सी को गले से लगा लिया । 

इसी बीच अंग्रेजों मे एक चाल चली । उन्होंने राजबंदियों को कम्पुनिस्ट 
साहित्य पढ़ने के लिए देना प्रारंभ किया और १६२८ ई० से भारत में बन्दे 
सातरम्‌ के स्थान पर 'इनवलाब जिन्दाबाद' का तारा लगने लगा। ग्रोकि तव तक 
लोग राम-राम, जयगोपाल, समस्कार आदि के स्थान पर बन्दे मातरम्‌ शब्द 
अपने पत्रों मे लिखते रहे ।* 

सन्‌ १६३० ई० को अमर शहीद चन्द्रशेशर आजाद में अपने पिता के नाम 
पत्र देते हुए बन्दे मातरम्‌ शब्द लिखा था। १६३० ई० में कांग्रेस द्वारा नमक 
सत्याग्रह में भी वन्दे म्ातरभ्‌ का बोलबाला रहा । 

चंटर्गाव शस्तागार की घटता क्रांति के इत्तिहास के अत्यंत लोमहपक प्रसंग 
है । इममें पन्द्रह से बीस वर्ष के नवयुवक देशभक्‍तों ओर ब्रिटिश सरकार की 
शस्त्रास्त्र सज्जित सेना में एक छोटा-सा युद्ध हुआ था । इस घटना के बाद बड़े 
पैमाने पर घर-पकड़ हुई और कितने ही कातिकारियों से जेल भर गई । चदगांव 
शस्तामार पर हमले का नेतुत्व सूयंसेव और अनन्तातिह में किया था। सूर्येसेन 





4, वन्दे मातरप्रु शतवर्ष पर्ति समारोह, १६७७, पृष्ठ ३७-३८ 
ए मी जमनालाल बजाज, थ्रीपती महादेवी वर्मा, थ्ली काका कालेलकर बादि सोग 
अपने पत्नों में वन्‍्दे मातरम शब्द का प्रयोग करते रहे ; 


१३४ | बन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


का नेतृत्व अलोकिक था । उन्होंने जिस प्रफार ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया, 
बह भारतीय क्रांति के इतिहास मे वेजोड है। चटगाव शस्ब्रागार लूटने के अभिषोग 
में कत्पना दत्त, तारकेश्दर और सूर्य संत को फासी की सजा मिली, पर बाद में 
कल्पना दत की सजा आजीवन कारावाद में बदल दी गई । 

१६३४ की १२ फरवरी को चटगांव कारामार ने एक अपूर्व इश्य देखा । 
आंधी रात गोरे सिपाही और पुलिस सूयंसेन को उसकी कोठरी से निकालकर 
वध-स्थल की बोर ले जा रहे थे । जाते हुए एकाएक सूर्यंसेन ने गगनभेदी गर्जना 
की--बन्दे मातरम्‌ | यह रणनाजेना भारतमाता दी जयजयशार दान में पड़ते 
दही कारागार के समस्त राजबदियों ने एकस्वर से उनका साथ दिया! “वन्दे 
मातरम्‌' से भराकाश गूज उठा । पुलिस का रोष भड़का । फासी के तस्ते की ओर 
जाते मरण की सीमा त्क पहुंचने से पूर्व घीर पुदंष पर पुलिस की लाठियां दरमने 
लगी सूर्य सेन को इतनी मार पड़ी, पर उसके मुख से 'बन्दे मातरम्‌' का उद्धीष 
रुफा नहीं । उधर कारागार में 'बन्दे मातरम' का नारा लगाने वाले राजबंदियों 
की भी अच्छी तरह पिटाई हुई | कित्तु हर प्रहार के जवाब में वन्दे मातरम्‌ की 
गजेना और तेज होती गई । अगली सुबह सूर्यं्नेन को अचेतावस्था में ही फासी 
दे दी गई ॥ 

श्री बंकटलाल ओम (मत्री हिन्दी समाचारपत्र संग्र हालय, हैदराबाद) के 
कथनानुसार विदेशों में श्री दाहे अमेरिका की गदर पार्टी हो या लंदन की अभितव 
भारत समिति, सभी वन्दे मातरम्‌ से प्रमावित होकर अपने कर्तव्य के ऋति सजग 
हुए है । विश्वयात्री श्री रामवाथ विश्वास के कथनानुसार, विदेशों में बसे देश- 
भवतो को जब भारत आते की भावना तीज हो जाती तो वे बन्दे मात रम्‌ को बोल- 
कर ही अपने आदेग को दांत करते ये | तेहरान, बगदाद आदि नगरों में उन्हें 
ऐसा! ही अनुभव हुआ । १६३७ में तुर्की के अदान मामक नगर में भारतीय 
मस्जिद के बाहर तुर्की लिपि मे वन्दे मातरम्‌ लिखा हुआ था, जिसे छोटे-छोटे . 
तुर्कों बालक बन्दे मातरम्‌ जोर-जोर से पढकर चिल्लाते थे। मस्जिद की चोटी पर 
भारत की राष्ट्रीय पताका फहराती है और हर शुक्रवार को सुबह उत्त पताका 
की सफाई की जाती है और जुम्मे की नमाज के समय बलन्दे मादरम्‌ के साथ 
फहराई जाती है. तव कही नमाज पढते हैं । अंद में वे लिखते हैं, “भारतीय सीमा 
लाघते ही प्रत्येक के मन मे कुछ राष्ट्रीयता के भाव आपते-आप जगने लगता 
है। उस वक्‍त केवल तब वन्दे मातरम्‌ की आवश्यकता अनुभव होते लगती 
है।' जो यह सिद्ध करती है कि वन्दे मातरम्‌ का प्रभाव देश से बढ़कर विदेशों 
में भारतीय अधिक अनुमव करते है । उस समय उनका यह संबल बन सकता है । 





१. बन्‍्दे मातरम्‌ (भ्रराडी), थी अमरेसर लक्ष्मण गाइगिल, पूना, प्रथम संस्करण 


बन्‍्दे मातरम में बुतपरस्ती 


सन्‌ १६३७ मे कांग्रेस जब विभिन्‍न प्रातो में स्वायत्त दयासन ग्रहण करने जा 
रही थी तब राष्ट्रगीत के प्रश्न पर अल्पसंस्यकों की ओर से आपत्ति प्रकट की गई । 
एक तो वे आनंदमठ के प्रति पारंभ से ही असंतुष्ट रहे; दूसरे, बुछ अवसरवादी 
नेताओं ने राष्ट्रगीत में बुतपरस्ती का हौवा सड़ा कर दिया । काफी लोग इस 
पक्ष में नही थे कि वन्दे मात्तरम्‌ गीत को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया 
जाए। अल्पसंख्यकों के विरोध की उपेक्षा करना काग्रेस के लिए कटिन समस्या 
थी । इसका सीधा अर्थे होता--स्वायत्त छशासन जोकि इतने दिनो बाद प्राप्त हो 
रहा था, सामने परोसी हुई थाली ह॒ठा देने के बरावर होती । अल्पसख्यकों के 
अनेक गष्यमान्य नेता जोकि इस गीत को अब॑ तक पूर्ण राष्ट्रीय मर्यादा दे रहे थे, 
दे भी इस मौके पर विरोध दवी जवान से करने लगे थे । सभीको इस गीत में 
बुतपरस्ती दिखाई देने लगी थी । 
जिस प्रकार अल्पप्ठख्यक अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार 
बहुसंख्यक अपनी हठवादिता पर बड़े हुए थे। वहू इसलिए कि अगले ब्ष सन्‌ 
१६३८ ई० में सम्पूर्ण भारत में वंक्षिमचन्द्र चटर्जी की जन्मशताज्दी भनाने का 
आयोजन हो रहा था, ऐसे नाजुक मसले पर कांग्रेस को संभलकर चलना था 
ताकि साप भी मर जाए और लाठी भी न टूठे । इस अवसर पर बंगाल के 
समाचारपत्र मौन नही रहे । वे इस गीत की व्याख्या अपनी इष्टि से करते हुए 
अल्पमंख्यको को समझाते रहे । 
प्रवासी भाधसिक के संपादक श्रद्धेय श्री रामानंद चटर्जी ने अपने संपादकीय 
में लिखा, 'रिपुदलवारिणीम्‌ पद भें रिपुदल का अर्थ मुसलमान नहीं समझना 
चाहिए, क्योंकि त्रिशंकोटि बनाने पर उसमे मुसलमान भी आ जाते है | आनंद- 
मठ में यह गीत प्रकाशित है, इसलिए ऐसा मानता गलत होगा। वास्तव में 
लेखक ने अंग्रेजों को रिंपु कहा है ।" 


९, प्रवासी मासिक, १३४४, पृष्ठ २६४२-२६३ 


बन्‍्दे मातरम्‌ में बुतपरस्ती / १३७ 


इस संपादकीय से यह स्पष्ट हो जाता है कि अल्पसंख्यक अपने बारे मे 
क्या सोचते रहे । दूसरे, इसके पूर्व सप्तकोटि एवं द्विसप्तकोटि शब्दों को श्रीमती 
सरला देवी चौधुरानी ने जो बनाया था, उस कांग्रेस ने मान लिया था | उन 
दिनों भारत की आबादी तीस करोड के लगभग थी। अगर बंकिम बाबू मुसल- 
मानो को अपना झ्षत्रु समझते तो वन्दे मातरम्‌ गीत लिखने के पहले बग दर्शन में 
यह्‌ न लिखते, “बंगाल हिन्दू-मुसलमानों का प्रदेश है, अकेले हिन्दुओं का नही । 
पर आजकल हिन्दू-मुसलमान अलग हैं, आपस में सहृदयता नही है । बंगाल की 
भलाई के लिए यह्‌ जरूरी है कि हिन्दू-मुसलमान में एकता हो । जब तक उच्च 
वर्ग के मुसलमानों में यह भावना रहेगी कि थे दूसरे मुल्क के हैं, बंगला उनकी 
भाधा नही है, वे न तो बगला सीखेंगे और न लिखेंगे, सिर्फ उर्दू-फारसी से काम 
चलाएंगे तब तक एकता स्थापित नही हो सकेगी, क्योकि राष्ट्रीयता एवं एकता 
की जड में भाषा की एकता होती है ।*' 
यह लेख वन्दे मातरम्‌ गीत लिखने के एक वर्ष पूर्व तथा आनदमऊ उपन्यास 
लिखने के कई ब्पं पूर्व लिखा गया था । दरअसल उच्च वर्ग के मुसलमानों के 
एक दल ने लोगों में यह भ्रम फैलाया था कि बंक्रिम वाबू मुसलमानों को रिपु 
या छात्रु मानते हैं । 'इडियन प्राब्लेम्स', लन्दन मे १६०८ में श्री एस० एम० मित्र 
ने लिखा था, यह भाषा विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योकि उपन्यास में वन्दे 
मातरम्‌ वह आराधना है जिसे गाकर संन्यासी ब्रिटिश पत्ता पर आक्रमण करने 
की द्ववित प्राप्त करते थे | क्या इससे यह स्पष्ट नही हीता कि बकिम बाबू ने 
किसे रिपु के रूप में स्वीकार किया है ? 
खिलाफत आन्दोलन के कार्यकर्ताओं का सहयोग लेने का परिणाम सन्‌ 
१६२३ ई० में ही स्पष्ट हो गया था। काकीनाड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मौलाना 
मुहम्मद अली बनाए गए थे । उन्होने अध्यक्ष पद से कहा कि वन्दे मातरम्‌ गाया 
नही जा सकता जबकि कांग्रेस के अब तक के प्रत्येक अधिवेशन में यह गीत अवश्य 
गाया जाता था। मुहम्मद अली ने यह भी कहा कि यह इस्लाम-धर्म के विरुद्ध 
है श्री अली के इस कथन का मंच पर बैठे किसी नेता ने विरोध नही किया। 
प्रति वर्ष उस भीत को कांग्रेस-मच पर गानेवाले संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर 
पलुस्कर ने इस बात को अस्वीकार करते हुए कहा, 'काग्रेस का अधिवेशन कोई 
खिलाफत की कांग्रेस या मुसलमानों की मस्जिद नही है, इसे अध्यक्ष को सम- 
भना चाहिए। अध्यक्ष के स्वागत में गीत धाभिक कल्पना के विरुद्ध कैसे कहा 
जा सकता है /' 
श्री अली के प्रतिवाद करने पर भी पंडितजी ने गंभीर कंठ से पूरा गीत 


१. बंग्र दर्शन, पौष, १२८० (१८७३) 


१३८ ( बन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


गाया | इसे घटना का विवरण पूता के मराठा में "एन० झ्ाई० विट्नेस' ज्षीपेक' 
से उन दिनो प्रकाशित हुआ था । खेद की वात यह है कि मुसलमानों की तुप्दि-" 
करण के लिए उनकी देशभवित की परीक्षा लेने के बदले बन्दे मातरमभ्‌ यीत' 
को ली गई । 

चूफि मुसलमान इसे प्रद नहीं करते थे, इशलिए उन लोगों ने वन्दे मातरम्‌ 
गीत के स्थान पर 'सारे जहा से अच्छा हिन्दुस्‍्तां हमारा (स्कूलों में 'मुझ्की हैः 
तेरी जुस्तजू, मुझको तेरी तलाश है”) गीत चालू किया ताकि वन्दे मातरम्‌ गीत 
को उसाउ फेंका जाए। 

सन्‌ १६३७ के कलकत्ता मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बंगाल के असेराम खां 
ने एक प्रस्ताव रखा कि चन्दे मातरम्‌ भीत को राष्ट्रीय गीत बनाने की काँग्रेस 
की साजिश स्पष्ट रूप से मुसलमानों के विरोध तथा देध के विकास में ब्यघा 
लाने बाली है । फलतः १६३८ ६० के जून माह में मुस्लिम लीग मे कांग्रेस के 
सामने जो ११-सूत्रीय माग रखी, उसमें प्रथम भाग थी--बन्दे मातरम्‌ बंद 
करो । विहार के 'पीरयूर रिपोर्ट! में चन्‍्दे मातरम्‌ के बिरोध में अधिकृत घोषणा 
की | मद्रास विधानसभा में बन्दे मातरम्‌ गाए जाने पर मुसलमान सदस्यों ने 
सभा का वहिष्का र किया ।* 

२६-३१ अक्तूबर, १६३७ को जखिल आरतीय काग्रेस कमेटी में सर्वप्रथम 
राष्ट्रीय गीत के बारे में तीव्र मतभेद उत्पन्न हुआ। आज तक कांग्रेस के प्रत्येक 
अधिवेशन में बन्दे मातरम्‌ गीत गाया जाता था लेकिन राष्ट्रीय मुसलमाव भी 
इसे अंतर्‌ से स्वीकार नहीं करते थे । पूर्वी वंगाल के स्कूली छात्रों को तो घोर 
आपत्ति थी और कभी-कभी अप्रीतिकर घटना हो जाती थी । इस बार क्षाग्रेस 
मे केवल कुछ पंक्तियों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया । कहने 
की आवश्यकता नहीं कि पिछले ३०-३२ वर्षों से भारत के राष्ट्रीय-आन्दोलन में 

बन्दे मातरप ध्वनि का मुख्य स्थान रहा है। फलतः अनेक लोग इस निर्णय से 
असंतुप्ट हुए ! हिन्दू महासभा तथा अन्य ऐसी पाटिया जिन्हें कांग्रेस से चिढ थी, 
बहुत ही असंतुष्ट हुईं। स्वयं रवीच्नाथ ने भी कांग्रेस का पक्ष लिया । इस 
चजह से आम जनता उनसे बेहुद नाराज हो गईं और श्रद्धाहीन उक्ति प्रकट 
करने लगी ।* 

सन्‌ १६३७ में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने मौलाना अब्दुल कलाम' 
आजाद, जवाहरलाल नेहुरझ, सुमापचन्द्र बोस और आचार्य नरेख्द्रदेव कीः 





4. बन्द मातरम्‌ शतवर्द पूत्ति समारोह, १६७७, पृष्ठ ३६-४० (कलकत्ता) 

२. भारते जातीय आन्दोलन, थी प्रभातकुमार मुखर्जी, सशोधित सरकरण, १६६२३ 
प७ २०१ 
ै 


वन्दे मात्तरम्‌ में बुतपरस्ती / १३९ 


उप-समिति गठित की जिसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर से परामश कर राष्ट्रीय गीत के रूप 
में इसकी उपयुक्तता पर निर्णय देना था । गोकि इसके पूर्व यह प्रस्ताव पारित 
हुआ था, “अतः सभी वातों पर ध्यान देते हुए समिति की सिफारिश है कि जब 
भी राष्ट्रीय सावंजनिक सभाओ में बन्दे मातरम्‌ गाया जाए तो उसके पहले के 
दो ही पद गाए जाए और संयोजकों को दूसरा कोई गीत जी आपत्तिजनक न 
हो, इसके साथ या स्थान पर गाने की पूर्ण स्वत॒त्रता होगी ।' 

सन्‌ १६३८ के हरिजन के एक अक में गाधीजी ने लिखा, “आनंदमंठ के 
माध्यम से मुझे बकिमचन्द्र का परिचय मिला, किन्तु यह गीत पहले भी सुनकर 
मैं पुलकित हो चुका था। इस गीत ने करोडो लोगो के हृदय की आनंदित किया 
है । जब तक राष्ट्र है, तब तक यह गीत रहेगा ।' 

अपने एक भाषण में जवाहरलाल नेहरू मे कहा, 'वन्दे मातरम्‌ गीत विगत 
तीस से अधिक वर्षों से भारतीय राष्ट्रवाद से गहराई से सबधित रहा हैं और 
असंख्य भावनाओं की स्मृतिया और बलिदान इसमे शामिल हो गए हैं। लोग- 
गीत न तो आदेश देकर बनाए जा सकते हैं और न इन्हें लादा जा सकता हैं । 
वे जन-भावना में विक्रसित होते है ।' 

जवाहरलाल नेहरू के अलावा इसी दौरान में सबसे जोरदार लेख वन्दे 
मातरम्‌ के बारे में मौलाना रेजाउल करीम का प्रकाशित हुआ था। इनकी तरह 
तक किसीने नहीं दिया था । आपने लिखा है : 

“बन्दे मातरम्‌ जैसे निर्दोप और सर्वांग सुन्दर गीत को भी साम्प्रदायिक 
कहते हैं, पर जिनके पास उदार इष्टि है, उन्हें वन्दे मातरम्‌ गीत को समग्र इृष्टि 
से देखना चाहिए। के देखेंगे कि उसमें बुतपरस्ती का दोष कही नही है। हमे 
यह देखना है कि इस्लाम किसको बुतपरस्ती कहता है और उसकी सीमा कहां है ।' 


इतिहास 


प्रथम युग में अरब के कोरेश घोर बुतपरस्त थे। उनकी बुतपरस्ती को दूर 
करने के लिए अनेक प्रकार के कठोर कानून या नियम बनाने की आवश्यकता 
हुई थी । वह यो था--कोई मूरति या प्रतीक बनाकर उसे ईंदवर या खुदा मान- 
कर पूजा करने की प्रथा उत लोगो ने स्वीकार नहीं की | सिर्फ यही नही, किसी 
सृष्ट जीव को ईइवर था खुदा के रूप में विशिष्ट मानने की मनाही हो गई। 
खुदा के सामने जंसी प्रार्थेवा की जाती है, सृष्ट जीव के निकट वैसा नही किया 
जा सकता | चतंमान स्थिति में यही है इस्लाम की इष्टि में वुतपरस्ती ) खुदा 
स्वंशक्तिमय है---इस विश्वास को चोट न पहुंचे तो ऐसा कोई भी काम बुत- 
परस्ती के अंतर्गत नही है । 


सा 
इसके बाद एक प्रघन और उठता है, देश को भा” कहकर संबोधन किया 
जा सकता है था नहीं ? मानवीय मौलाना अकरम सां साहुब ने वन्दे मातरभ्‌ 
गीत छा विरोध किया है, लेकिन उनकी मुझय कृति 'मोत्तापाचरित' में पृष्ठ 
१५७४ पर जहां रद देश का भौगोलिक वर्णन है, वहां पहले ही लिया है : 


धरियाले दक्के मां गो कार पद सेसा 
हैं अरब मानवेर आदि मूमि। 

(अर्थात्‌ कवि ने अरब को 'मा' कहकर संबोधन किया है ।) 

उक्त कविता के लेयक मुसलमान हैं और जिन्होंने उद्धृत किया है, वे भी 
एक विख्यात्त मौलाना हैं | देश को मां कहना भ्रगर आपत्तिजनक होता तो वें 
लोग ऐसा कभी नहीं लिखते या मोलाना साहब उद्धुत न करते । 

देश को 'मां' कहकर संबोधन करने की प्रथा अरदी-फारसी के अनेक कंदि 
तथा लेखकी की रचनाओ में प्राप्प हैं। अगर इस सभी शब्दों का प्रयोग आपत्ति- 
जनक होता तो चंगला हो क्यो, विश्व की किसी भी भाषा की काव्यकला अचल 
हो जाती । अरबी और फारसी साहित्य के अनेक मुसलमान लेखको ने बुतपरस्ती 
के भाव वाली अनेक कविताएं लिखी हैं। इकबाल, हाफिज, रूमी, उमरखैयाम 
भी बाकी नहीं बचे हैं । उम्मुकोरा (ग्राम्य जननी), उम्मुल सोमेनीव (विद्वा- 
सियो जी जननी) और उम्मुल फेताब (ग्रंथ जननी) आदि शब्द उल्लेखनीय हैं। 
चन्‍्दे मातरम्‌ भी वसा ही शब्द है ! 

बुतपरस्ती समभकेर जो वन्दे म,तरम्‌ जेसे सर्वाय सुन्दर संगीत की नापसंद 
ऋरते हैं, भरे घिचार से उनका उद्देंष्य पवित्र नहीं है । वन्दे मातरम्‌ की भाषा 
तो चहानामात्र है । असली कारण राजनीतिक है) प्रकृतिस्थ होकर किसीने 
भी इस मामले पर गौर नही किया है, वर्योंकि इसके लिए उदार दृष्टि, संस्क्रार- 
भुवत-हुदय और अन्य के प्रभाव से मुक्त स्वाधीन चित्तत की आवश्यकता है । 

इस्लाम के किसी आदर्श की दोहाई देकर वे कहते है कि वन्दे मातरम्‌ 
बुतपरस्ती के अभाव से परिपूर्ण है। मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि इस देश मे 
रहते हुए इस देश की भाषा में कहने पर शब्दों को साधारण देशी अर्थों में ग्रहण 
करना पड़ेगा । प्रचलित अर्थ सुदीकार करने पर वन्दे मातरम्‌ गीत किसी भी 
एकेश्वरवादी की दुष्ट में आपत्तिजनक नही हो सकता । 


बिशलेपण 


सबसे पहले चन्दे मातरम्‌ ध्वनि पर विचार किया जाए। इसका बर्थ स्पष्ट 
है--हे देश माता, मैं तुम्हारी बंदना करता हूं । उर्दू के लोगों ने इसका अनुवाद 
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यों किया है--ऐ मादर, तुझे सलाम करता हु । अर्थात्‌ है माता, तुझे सलाम 
करता हूं । इसमें आपत्ति करने लायक तो कुछ भी नही है। मुल्क को आजाद 
करना हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए पहला काम है कि देश के प्रति आम 
लोगो के मन में प्यार उत्पन्न किया जाए। देश को प्यार करने पर उसका सौंदय॑, 
महिमा और श्रेष्ठता क्या-क्या है, इसे ध्यान में लाना होगा ॥ बार-बार देश की 
वंदना करना, उसका अभिवादन करना या सलाम करने को खूद ही मन करेगा ( 
बन्दे मातरम्‌ इबादत या ईश-पूजा का गीत नही है । इसमे यह नहीं कहा गया 
है कि देश, तुम्हें साष्टाग प्रणिषात (सिजदा) करता हूं अथवा ईईबर के निकट 
जो प्रार्थना की जाती है, देश-माता के निकट उस प्रकार की कोई प्रार्थना भी 
नहीं की गईं है । वन्दे मातरम्‌ हृदय में ऐसी भावन्रा का उद्रेक करता हैं जो 
सभी सम्प्रदायों के हृदय में गहराई तक स्पर्श करती है। 

'सुजलां सुफला' से प्रार॒भ कर परवर्ती कई छंदों के प्रति दुष्टिपात करने पर 
क्या ज्ञात होता है ? बन्दे मातरम्‌ कहते हुए जिस देश का अभिवादन किया गया 
है, जिस देश की वदना की गई है, जिस देश को याद किया गया है, इन शब्दों में 
उसके बाह्य रूपों का वर्णन किया गया है। यही है मेरा देश, जो देश सुजला- 
सुफला है, जिस देश का प्रत्येक प्रातर मलयानिल से सुशीतल है, जिसका आकाश 
मधुर है, बाताश मधुर है, जिस देश की भूमि द्वमदलों से सुशोभित हैं, हम अपनी 
उसी भूमि को सलाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, उसकी वंदना करते हैं । 
हमारा यह पुण्य देश इस तरह सुरक्षित है कि बह दुश्मनों का मुकाबला कर 
सकता है। वह इस देश की स्वाधीनता को हमेशा अक्षुण्ण रखेगा। 

इस प्रकार देश की ॥क्ति, सौंदर्य और महिमा के वर्णन में कौन-सा दोप 
देखा जा सकता है, यह मेरी समझ में अभी तक नहीं आया । नदी, पानी, पेड़ों 
के फल, जमीन में उगी घास, चिड़ियो के कलरव आदि में कहा बुतपरस्ती की 
गंध है ? वस्तुतः वन्दे मातरम्‌ गीत के प्रथम दो छंदों में केवल मातृभूमि की 
वंदना है । प्रत्येक पंक्ति स्वदेश प्रेम, उद्दोपत और जीवनीशवित वृद्धि करने 
लायक उपयोगी छाब्दों द्वारा ग्रथित हुई है। इसकी झकार, अपूर्व शब्द निर्वाचन 
और अनबद्ध सुर किसी भी श्रोता को मुग्ध करेंगे, धमनियों में उत्साह और 
प्रेरणा की अनल उत्पन्न करेंगे। 


अगला छंद 
अब हम अंतिम छंदो पर विचार करें। “त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणघारिणीः 
को भ्रमवद (हिंदू देवियों--दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती--की स्तुति समझ लिया गया है, 
पर उसमें ऐसी बात नही है । यह हिंदू देवी-देवताओं की स्तुति नही है बह्कि 
प्रकारातर से वुतपरस्ती के प्रति वक्रोवित है--हिंदू देवी-देवताओ के प्रति ध्यंग्य 
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है । इस गीत से देश-मात्ता दो देवी-देवता मे ऊंचा स्थान दिया गया है। दिंदु 
जिन देवी-देवताओं दुर्गा, कमला, सरस्वती आदि की पुजा फरते हैं, इस गीत में 
कहा गया है कि इन सबसे कहीं अधिक बड़ी है--देश-माता ॥ देवी-देवताओं की 
अपेक्षा हमारे निकट देश-माता बड़ी है । देश ही भेरी दुर्गा है। देश ही मेरी 
लक्ष्मी है, देश ही मेरी सरस्वती है। साफ-साफ शब्दों में सप्तको्टि कंठ से घोषणा 
की गई है कि यह देवी-देवता मेरे निकट कुछ भी नही हैं, देश हो मेरे निकद 
सब बुछ है, सम्पूर्ण साधना का श्रेष्ठ घन है । 
बन्‍्दे मातरभ्‌ के भ्रति आपत्ति पूर्णठः अयोक्तिक । बुतपरस्ती में विध्वास 
रखने बाल, तेंतीस कशोड देवी-देवताओं की पूजा करने वाले हिंदू अगर इस 
गीत के प्रति आपत्ति करते तो एक बांत होती। वे कह सकते थे कि वया हमारे 
देवी-देवता कुछ नहीं हैं ? दुर्गा पुछ नहीं है ? देश ही सब कुछ है ? नही, ऐसा 
नही हो सकता ; देश दुर्गों, लक्ष्यी, सरस्वती ने वडा नहीं हो सकता । लेकिन 
हिंदुओं ने कोई आपत्ति नहीं बे । इस गीत में वे देश-माता को दुर्गा, लक्ष्मी, 
सरस्वती से ऊंचे सिहासन पर बैदाकर उसकी बदना करते हैं। यहू बात आनंदमठ 
के नायक महेन्द्र के आचरण से समझ में आ जाती है। महेन्द्र के सामने जब शध्स 
मा का वर्णन किया गया तव वहू चकित रह गया। कहा, “यह तो देश हे, मां 
नही ॥ 
हिंदुओं के ज्ञान, विश्वास, संस्कार ओर घामिक मतानुसार महेन्द्व ने ठीक 
प्रदव किया था | उत्तर में भवानद ने कहा, हां, यही मेरी मा है, जन्मभूमि ही 
मेरी मां है, अन्य देवन्देवी, अन्य मां को हम नहीं मानते, हम लोगो का अन्य धर्म 
नहीं है, ऊप्ति नहीं है, एुकमाश जननी जन्मरभूमि ही हप लोगों के लिए सब ठुछ 
है ।' वास्तव में जो लोग आजादी के लिए सर्वस्व निछावर करते हैं, उनके निकट 
देश ही सब कुछ है । देश के लिए वे मौत को भी चुनौती दे सकते हैं । 
बन्दे मात्तरम्‌ का मूल उद्देश्य बुतपरस्ती की जय कहना नही है, बल्कि बुत- 
परस्तों की देवियों दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की अपेक्षा! देश-माता बडी है, इसे 
गीत में यही चतामा है | 
दुर्गा, कमला और सरस्वती दब्दों से चोंकने से कही काम चलता है ? हमे यह 
देखना होगा कि ये दाब्द-समूह प्रजा के आस्पद भाव में बणित है या नही ? शब्द- 
अयोग इतिहास का अध्ययन करने पर ज्ञात होगा कि संसार की प्रत्येक भाषा 
में इस तरह के दुतपरस्ती वाले वाब्दों का प्रयोग होता है। यहां तक कि मुसलमान 
साहित्यिको ने भी ऐसा किया है। क्यूपिड को प्रेम का देवता, जीाहरा को संगीत 
की देवी, अजराइल को मौत के फरिएते तथा मिकाइल को वर्षा के फरिशते के 
हूप में ससलमानों ने स्वीकार किया है ! क्यूपिड, जौहर, अजराइल, मिकाइल 
दाब्दी के प्रयोग से अगर कोई छुतपरस्त नहीं होता तो दुर्गा, कमला, वाणी शब्दों 
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को उपमा के रूप में प्रयोग करने से बुतपरस्ती नही हो सकती । 

बन्दे मातरम्‌ गीत को समग्र रूप में पढ़ने पर साफ भमझ में आ जाता है 
कि देश-पधर्म की श्रेप्ठता को प्रतिपन्‍न करने के लिए ही उसकी रचना हुई थी। 
उसका मुख्य उद्देश्य है--आम लोगों में देश-प्रेम जाग्रतू करना । वन्दे मातरम्‌ 
का यह उद्देश्य बगफी हद तक सफल हुआ हैं, यह बात हम अनायास कह सकते 
हैं। भवानंद की तरह आज भारत के हिन्दू, मुसलमान, करोड़ो नर-तारी दहाड- 
कर कहना सीफ गए हैं, हम लोग अन्य मा को नहीं मानते हैं, हम मानते है देश- 
माता को, देश-मांता ही हमारे लिए सब हैं, इनसे वदकर अन्य कोई देवता हमारे 
निकट नही है। जब तक मुल्क आजाद नही होगा तब तक देश ही मेरा धर्म, देश 
सेवा ही मेरी सवसे बड़ी साघना होगी । इसके अतावा अन्य किसी साधना को 
हम नही जानते, नहीं समझते और न मानते हैं ।” वन्दे मातरम्‌ गीत यही कहता 
है, यही कहां हैं और बह भी स्पष्ट तथा द्विबिधाहीन भाषा से । 

इसके पूर्व भारत की प्रत्येक सभा में यह गीत गाया जाता था और बन्दे 
मातरम्‌ घ्वनि भी सर्वत्र की जाती थी । मगर यह गीत इस्लाम विरोधी होता 
तो खिलाफत-युग में मौलाना आजाद, मौलाना मुहम्मद अली, शौकतअली, 
“जाफर अली, हमरत मोहानी भादि मेता इसके विपरीत जरूर बोलते । जिन 
“सभाओ में ये लोग मौजूद रहते थे और भाषण देते ये, तव बिना किसी प्रकार 
“का प्रतिवाद किए उक्त संगीत के सम्मानार्थ खड़े होते थे। मुसलमान परिपूर्ण 
“ईमान लेकर अल्लाह ताला में प्रगाढ विश्वास रखते हुए चन्दे मातरम सगीत गाते 
थे | ऐसा करने से उनके ईमान में जरा भी ठेस नहीं पहुचती थी ।' 

श्री रेजाउल करीम के इस क्षोभ का कोई अध्वर लोगों पर नहीं पड़ा । 
उन्होंने अपनी देशभक्ति का परिचय जिस शानदार शब्दों में व्यक्त किया है, 
वह कम साहस की वात नही है । अगर इनकी सलाह मान ली जाती तो दोनों 
सम्प्रदायों में खाई न बढती और न भविष्य में देश का बंटवारा ही होता । हमें 
यह स्त्रीकार करना चाहिए कि ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों के आगे भारतीय कूटनीतिज्ञ 
कमजोर साबित हुए । 

सबसे खेद की बात हैं कि बंगाल के कुछ हीन प्रवृत्ति वालों के कारण सारे 
आरत में रवीद्धनाथजी के चरित्र पर कलंक का टीका लगा। उन्हें यह विश्वास 
हो गया कि रवि बाबू की सलाह पर ही काग्रेस ने वन्‍्दे मातरम्‌ का अग्र-भंग 
किया है । जब इस आशक्षेप का पता उन्हें लगा तो उन्होंने लिखा: 

“वन्दे मातरम्‌ संगीत हमारे देश के लिए राष्ट्रीय संगीत के रूप में गृहीत 


१. बक्तिमचर्द्र ओ मुसलमान समाज, श्री मौलाना रेजाउल करोम, प्रथम सस्करण, 
"पृष्ठ & से १०२ तक; पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित १८ मई, १६४४ 
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होने ज्ायक है या नहीं, इस बारे मे काफी विवाद उत्पन्न हुआ है, यह बड़े खेद 
का विपय है । इस बारे में थपने विचार प्रकट करते समय मुझे एक बात याद 
आ रही है कि गीत के लेखक के जीवन काल में पहले-पहल सुर देने का सौभाग्य 
मुझे प्राप्त हुआ था ओर कलकत्ता में हुए का््रेस के एक अधिवेशन भे मैंने गाया 
था । इस गीत के प्रथमांझ में कोमल भावना और श्रद्धा का विश्वास है तथा 
हमारी मातृभूमि के सोन्दर्य का प्राचुर्य परिचय है, इन सबने मुझे दुरी तरह से 
प्रभावित किया था । फलत: उक्त कविता जिस पुस्तक में प्रकाशित हुई थी, उसमें 
से अलग कर लेने मे मुझे कोई कप्ट नही हुआ । अपने पिता के एकेदवरवादी 
आदर्श भे लालित-पालित होने पर भी उसके सभी आंशो के भ्रति मेरी सहानु- 
भूति है । 
शासकों ने हम लोगों वी दच्छा के विरुद्ध जब बंगाल का विभाजन करना 
चाहा था, तब उच्त संप्राम की संकटपूर्ण स्थिति में राष्ट्रीय गीत के रूप में इसका 
प्रचलन हुआ था। बाद में जिन घटनाओं में बन्दे मातरम्‌ जय ध्वनि के रूप में 
स्वीकृत हुआ, उसमें हमारे अनेक युवकों के त्याग निहित हैं । आज उन सभी 
विवरणोी का उल्लेख करने का अवसर आया है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। 
में निस्संकोच रूप से यह स्वीकार करता हूं कि चंकिम का वन्दे मातरभ्‌ 
संभीत का समग्र अंश जिस पुस्तक में है, अबर उसके साथ पढा जाए तो मुसल- 
भातों के मन में दोट पहुंच सकती है । लेकिन उक्त संगीत का प्रथमांश जो 
राष्ट्रीय संगीत के रुप मे परिणत हुआ हैं, उसके साथ हमेशा हम लोगों को उसका 
अवशिष्ट अंश जिस उपन्यास में, घटनाक्रम से सम्मिलित हुआ है,उसका भी स्मरण 
करना पडेगा, ऐसी बात नहीं है। यह गीत स्वतंत्र सत्ता और प्रेरप्राप्रदायी 
भाव प्राप्त कर चुका है । इसमें किसी सम्प्रदाय या धर्मावलंबी को आपत्ति नहीं 
करनी चाहिए ४१ 
रवि वाबु ने अपना यह वक्‍्तव्य २ लवम्बर, १६३७ को विभिन्‍न पत्रों में 
प्रकाशनार्थ भेजा था। कहते हैं कि प्रतिष्ठा शर्ने:-शर्नेः प्राप्त होती है और 
क्षप्रतिष्ठा की हुवा तेजी से फैलती है । रवि दादू के विरोधियों ने यह प्रचार 
करना प्रारंभ किया कि थे बाह्य हैं, इसलिए कमला, लक्ष्मी, सस्स्वती आदि 
देवियों को दे नहीं मानते । अपने 'जन गण मर्ना ग्रीत फो राष्ट्रीय गीत बनाने 
के लिए ही वे वन्दे मातरम्‌ को हटाना चाहते हैं। इमके अलावा सबसे गंदी बात 
यह कही गई कि जिस 'जन गण मन गीत को वे राष्ट्रीय बताने को उत्सुक हैं, 
उसे तो उन्होने सम्राद पंचम जाजे की प्रशस्ति के लिए लिखा था। भारत 
भाग्य विधाता, चघिर साथी, राज राजेश्वर आदि दाब्द किसके लिए लिखे गए 


१ बसुमती, १४वां ढ्ऐे, अगहन, १३४४ बगाब्द, पृष्ठ ३८६ (नवम्बर, १६३७) 
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है ? हम इतने मूढ नही है । प्रच्छन्त रूप से वे ब्रिध्शि शासन के भक्त है। उनकी 
देशमक्ति नकली चेहरा है । 

इस अफवाह का प्रचार न केवल बंगाल में बल्कि सम्पूर्ण भारत में किया 
गया । आज भी इस गीत के बारे मे यही धारणा लोगो मे बनी हुई है। पूरे 
चालीस वर्ष बाद भी वह कलंक दूर नही हो पाया है । इस बारे मे वाल साहित्य 
के ख्याति-प्राप्त लेखक श्री ननन्‍्दगोपाल सेनग्रुप्त का वक्‍तव्य पर्याप्त है : 

भरे बचपन में ही वन्दे मातरम्‌ गीत के विरुद्ध आवाजें उठने लगी | कोई 

कहता कि गीत के मध्य में बंगला भाषा हैं, इसलिए इसे सम्पूर्ण भारतवासी नहीं 
अपना सकते । कोई यह कहता कि हिन्दू देवी-देबता का उल्लेख रहने की वजह 
,से मुसलमान इसे स्वीकार नही करेंगे । मुंसलमानो की आपत्ति के कारण काग्रेस 
ने इसके कुछ अंशो को निकाल दिया है। रवीन्द्रनाथ मे इस प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लिया है । यह उन दिनो की बात है, जब मैं रवि बाबू का साहित्यिक सचिव 
था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होने कहा धा--वन्दे मातरम्‌ ध्वनि इतिहास 
की सामग्री है, पुरा गीत नहीं। सम्पूर्ण भारत को आवश्यकता के लिए अगर 
कुछ काठ-छांट कर लिया गया तो कोई हर्ज नही । 

पर इसका परिणाम सुनकर आप सभी चकित रह जाएगे। रवीन्द्रनाथ के 
विरुद्ध सारा देश उठ खड़ा हुआ । उनके बारे में यह कहा गया कि चूक़ि वे ब्राह्म 

» इसलिए दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी आदि देवी-देवता का उल्लेख उन्हे सह्य नही 
हुआ ६ उनकी इच्छा है कि वन्दे मातरम्‌ गौत कौ हटाकर उनके गीत को मान्यता 
दी जाए। प्षाथ ही यह भी प्रचारित किया गया कि उनका 'जन गण मन' तो 
सम्राट पंचम जार्ज के अभिषेक के अवसर पर बविल्‍ली-दरबार के उपलक्ष्य में लिखा 
गया था । रवि बाबू इस अफवाह के कारण बड़े क्षुब्ध हुए और उन्हें इसके विरुद्ध 
कलम उठानी पड़ी ।* 

श्री नन्‍्दगोपाल सेनग्रुप्त के इस बयान से काफी हद तक बात साफ हो जादी 
है । गोकि इन्ही बातो को सरकारी परिपन्न मे भी कहा गया है, क्योंकि विदव 
कदि के कर्क के: लिए कांग्रेस समाल दोपी हे । सरकारी परिपत्र ले कहा 
गया है : 

"महात्मा गाघी “जन गण मन 'को मात्र एक गीत नहीं बह्कि भक्ति स्तवन 
बताते हैं। यह गीत एक राजनीतिक बैठक में पहली बार २७ दिसम्बर, १६११ को 
गाया गया, कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन । पहले दिन परंपरानुसार वस्दे मातरम 
का गायन हुआ था । आरंभिक बिवाद कि भारत भाग्य विघाता राजेश्वर घिर- 


4. वन्दे मातरम्‌ शत वापिकी, १६७६, प्रकाशक--चुचडा सास्कृतिक संध हुगली, 
सपादक--शथो ग्रोरचरद्र झ्ाढया । 
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सारथी अएदि पा राकेत किस ओर है और गौत किसको संदोधित है, दुर्भाग्यपूर्ण 
था, यद्यवि निरपंश था | यहा तक पा गया कि से सद विशेषण संम्राद पंचम 
जा के लिए थे जो उस रामय भारत-यात्रा पर आए थे | कंमि ने स्वर्ष लोगों 
फो ऐसा अपसानअजञनक अय॑ संगाने के विदद्ध बेतावनी दी | उनके अपने श्दी 
में, 'जो लोग मुझे इतना बड़ा मूर्ग समझते हैं कि हैं जाज चतुर्थ था पंचम की 
युग-पुर्ग घाधित यात्री के िरगारथी मेः रूप भे स्तुति फर्रुगा, यदि मैं उन लोगों 
क्रो उत्तर देगे की चिता करू तो यह मेरा अपमान होगा 
'तत्ववोषिती पत्रिका भे, जिसके संपादक 'रवीन्द्र नाप ठाकुर थे, भारत 
भाग्य विधाता' शीर्षक महू गीत पहली बार छपा था | कवि ने स्वर्य सन्‌ १६१६ 
में 'दी मानिग साग आफ इडिया' शीर्पक ते इमका अंग्रेजी असुवाद किया था । 
सम्‌ १६३६ में कवि के अनुवाद मो अनुतिपि मद्रास झी मदलापाल्‍ली कालेज को 
पत्रिका से छपी थी । 
श्री सुभाषचरद्र बोस बी आजाद हिन्द फौज ने इस गीदे का हिन्दी रुपातर 
कर उत्ते अपना राष्ट्रीय गीत बतागां था ) 
में घचपन से यही अफवाह सुनता आया हूं | लेकिन यन्दे मातरम्‌ पी सोज 
में जब दगाल में अनेक बहुमूल्य सामप्रियों तथा पाहुलिपियों यहां तक कि रवि 
बाबू के विरोधियों से भी मिला ठो ज्ञात हुआ कि रवि बाबू के विरद्ध यह एक 
आत़ोश का परिणाम था। मुसलमानों का विरोप और बन्दे मातरम्‌ गीत-प्रैमियों 
का आक्रोश का धीत-पमुद्ध था, जिसके शिकार रवि बाबू हुए थ्रे । जिस प्रकार 
एक बार दरत्‌ बाबू की प्रमुख कृति 'पयेर दादी' को सरकार ने जब्त कर लिया 
तो दरत्‌ बावू ने रवि बाबू से अनुरोध किया कि इसवेः विरुद्ध ये पत्रों में अपना 
वक्तव्य दें | बदले में रवि बावू ने लिया कि खैर मनाओ कि द्विटिश दासन के 
अंतर्गत हो, अगर दूमरी जाति का धामन होता तो अद तक जेल चले यए होते । 
इसपर शरत्‌ बावू बेहद नाराज हुए। उनके विरुद्ध इसी प्रकार का लोछन लगाया 
था। बाद में शरत्‌ बाबू अपनी कमजोरी समझ गए थे । ठीक इसी प्रकार की 
घटना बन्दे भातरम्‌ गोत को लेकर हुई थी । कांग्रेस का पक्ष सेते के कारण रवि 
वाबू की यह दुर्गंति हुई । 
जिस व्यक्ति ने हिन्दू मेला के अवसर पर तत्कालीन रजवाड़ों के प्रति व्यंग्प 
करते हुए विद्रोही स्वर में लिखा : 
ब्रिटिश विजय करिया घोषणा, जे गाय गाक आमरा गादे ना, 
आमरा गाव ना हर॒प गान, ऐसों गो आमरा जे कजन आछी 
आमरा घरिबो आर एक तान ॥ 
तुमि सुनितिछ ओगो हिमालय, भारत गाइछे ब्रिटिशेर जय 
ब्रिटिश राजेर महिमा गाहिया, भूप गण ओइ आपिले घाइया 


वनन्‍्दे मातरम्‌ में बुतपरस्ती | १४७ 


रतने रतने मुकुट छाइये, ब्रिथ्शि चरणे लोटाते शिर 

भइ आसित्तेझे जयपुर राज, अइ जोधपुर आसितेछे आज 

ब्रिटिश विजय करिया घोषणा, जे गाय गाक आमरा गाव ना । 
आमरा गाव ना हर॒ष गान ॥! 


(है हिमालय, तुम सुन रहे ही, आज का भारत ब्रिटिश सरकार का जय- 
गाने कर रहा है। ब्रिटिश राज की जय-जयकार करते हुए रजवाड़ो के राजा 
आ रहे हैं, द्विटिश सरकार के चरणों में अपना मुकुट रखने के लिए | वह देखो 
जथपुर नरेश आ रहे हैं, जोधपुर नरेश ब्रिटिश सरकार की जय-जयकार करते 
हुए आ रहे है । वे लोग जय-जयकार करें, हम नही करेंगे । हम लोग हप॑ के 
गीत नहीं गाएंगे । आओ, हम लोग एक तान छेड़ें ।) 

यह गीत सन्‌ १८७७ में पढा गया था। उन दिनों रवि बाबू किशोर थे । 
ज्ञात रहे, यह वही गीत है जिसमें ब्रिटिश के स्थान पर मुगल शब्द जोड़कर 
श्री ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने 'स्वप्नमयी' नाटक मे प्रयोग किया है । 

जो व्यक्ति बचपन से ही ब्रिटिश शासन का विरोधी रहा है, जो ब्यक्ित 
बंकिम के प्रति अपार श्रद्धा रखता है, जिसके साहित्य पर बंकिम की छाप है, 
जिसने अपने द्वारा संचालित पत्रिका मे वन्दे मातरभ्‌ गीत की स्वरलिपि छापी, 
जिसने अपनी समझ से प्रथम वार वन्दे मातरम्‌ की स्वर लिपि बनाकर बंकिम 
को दिखाया ही नहीं बल्कि कांग्रेस मंच पर पहले-पहल गाया, जिसके घर में 
सत्‌ १८७६ में ऋ्रातिकारी पार्टी की स्थापना हुई, (इसका विस्तृत विवरण 

ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाक्र की जीवनस्मृति में है) आगे चलकर १६० १ में जिसके 
भवन में क्रांतिकारी गुप्त समिति बनाई गई, जिसने १६०२ ई० में अपना नाम 
अनुशीलन समिति' रखा था, जिस व्यक्ति के घर से ही स्वदेशी आन्दोलन का 
ताना-बाना बना था, जिस व्यक्तित के बारे में शंका करने वालों ने कहा है-- 
'स्वदेशी आन्दोलन के समय रवि बाबू ने मंडार नामक पत्रिका में इतने लेख लिखे 
कि उनकी स्वदेशभव्ित में सदेह नहीं किया जा सकता | सतरदेशी शिक्षा देने के लिए 
ही उन्होंने शाति निकेतन की स्थापना १६०१ में की ।' जलिया वाला धाग हृत्या- 
काण्ड के समय जिसने केले सम्पूर्ण भारत में सर को उपाधि का त्माग किया, बाद 
में पंडित पंचानन तकरत्न ने महामहोपाष्याय की उपाधि को त्याग दिया था । 
इनके अलावा भारत में ऐसे अनेक सर, रायबहादुर और खान बहादुर थे, जिन्होंने 
यह त्याग किया था ? क्‍या यह भी रवि बाबू का नाठक रहा ? शायद यह भी 
उनकी राजभवित का परिचय था ? 
पृ, स्वदेशी आत्दोलन ओ वांगला साहित्य, श्री सोमेदनाथ गगोपाध्याय, प्रष्ठ ८ 
वही, पृष्ठ १६० 





१४८ | बन्दे मातरम्‌ का इतिहाग 


आइचयं मंग विषय यहू है कि सन्‌ १६११ में १६३९५ ६० तर के दरम्यात 
यह शिकायत महीं हुई । यह गंदा प्रधार उस समय किया गया जब उन्होंने 
फाप्रेस का साथ दिया । अगर ये जनता के उने लोगों का साथ देते जो उम्रवादी 
पे, तो ऐसा गंदा प्रमार उनके बारे में मही किया जाता | 

३१ अगरत, १६२७ को रवि बाबू मे जाया से एफ पत्र भेजा, '' “कई यप् पूर्व 
भारत विधाता की स्तुति मैंने की है जिगमे भारत के सभी प्रदेशों के! नाम हैं । 
विध्य, हिमाचत, गंगा, पमुना के नाम हैं । मेरे थिघार से भारत मे सभी परत, 
समुद्रों के नागों का सयोजन कर पसे राष्ट्रीय गीत का रूप दे दूं ताकि देशार्मशान 
जन-जन में हो । 

अगर ३१ अगस्त तक रवि यावू मे बारे भे ऐगा प्रयार हो गया हो सो 
बया यह बात वे लिखते ? इसमें साफ जाहिर है कि यह प्रभार सन्‌ १६३७ में 
किया गया । जब प्रचार शिया जाने सभा सर उन्होंने अपने विशेष व्यक्ति यो 
एक पत्र २० नवम्बर, १६३७ को तिसा : 

“राज्य सरकार के प्रतिष्ठित मेरे फिसी मित्र ने सम्राट शा जयगान करने 
के लिए मुझगे विशेष अनुरोप शिया था। यह सुनकर मैं विसश्मित हो उठा। 
विस्मय के साथ मन में उत्ताप फा संचार हुआ था । फलतः उबस प्रतिक्रिया के घतके 
से मैंने 'जन गण मन अधिनायक! गीत में भारत भाग्य विधाता की जय घोषणा 
फी ! पतन अम्युदय बंघु के पंचा में मुग-युग-घावित याधियों के जो चिरसारथी 
हैं, जो जन गण के अन्‍्तर्यामी हैं, पथ परिधायक हैं, उसी युग-युगान्तर के 
मानव-भाग्य-रय-चालक जो पंचम जाजें या पष्ठ या कोई भी जा्ज किसी 
भी हालत में नही हो सकता, मह बात 'राजभक्त मित्र भी अनुभव कर चुके हैं, 
क्योकि उनमें भक्ति चाहे जितनी रही हो, पर बुद्धि को कमी नहीं थी ९ 

रवि बाबू के बारे में यह प्रचार १६७८ तक होता आ रहा है। श्री पी० 
राजेइवर राय ने प्रोफेसर हीरेन मुरार्जी के पत्र का हवाता देते हुए लिसा है 
'सन १६१२ में जब पंचम जार्ज भारत आए ये तव इस गीत ने दिल्‍ली में घू॑ 
ख्याति अजित की थी और इसके एक साल बाद सन्‌ १६१३ में सर की उपाधि 

उन्हें दी गई |" 

गदि हिस्टोरिकल रैेकई आफ दि इम्पीरिंयल विजिंट टु इंडिया” नामक 
बुहृद्‌ सरकारी पुस्तक में दिल्‍ली अभिषेक के बारे में विस्तृत रूप से समारोह 
की चर्चा है, पर इस गीत का कही उल्लेख नही है । 





१, भारतवर्षर जातीय संगीत, प्रोफेसर अ्रदोषचर्द्त सेन, प्रपम संस्करण, पृष्ठ ३२ 
२. यही, पृष्ठ ३ । 
३. 'आज!', हिन्दी दैनिक, दाराणसी, ३१ जनवरी, १६७५ 


बन्‍्दे मातरम्‌ में बुतपरस्ती / १४६ 


सन्‌ १६११ ई० के कलकत्ता कांग्रेस में हुए तीन दिन के अधिवेशन में 
प्रथम दिन वन्दे मातरम्‌, दूसरे दिन जन गण मे गाया गया था। गायक थे-- 
श्री अमल होम ।* 


जन गण मन की उत्पत्ति 


अब इस गीत के वारे में कुछ कहना अनिवार्य हो गमा है। अभी तक कुछ 
लोग पंचम जार्ज और कुछ रानी विक्टीरिया की प्रशस्ति मानते हैं । इस गीत 
को प्रेरणा रवि बाबू को श्रीमती सरला देवी घोघुरानी की कतिता से प्राप्त 
हुईं थी । जावा से लिखे पत्र की भाषा से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उनके 
मन में इस भीत को राष्ट्रीय गीत बनाने की इच्छा थी | यह भी मान लिया 
जा सकता है कि “वन्दे मातरम्‌” के विपक्ष में उन्होंने मत इसीलिए दिया था कि 
बदले में 'जन मण मन! को लिया जाए, पर इस बात की किसी भी हालत में 
स्वीकार नही किया जा सकता कि यह पंचम जाजं की प्रशस्ति मे लिखा गया 


चा। 

सन्‌ १६११ के दिसम्बर का एक सुनहला सवेरा | कबि पूर्व दिल्ला के 
आकाश पर फँले बादलों को देख रहे थे। एक के वाद एक सुनहले वादल हटते 
जा रहे थे और प्रभात का सूरज धीरे-धीरे बड़ा होता जा रहा था । बगीचे में 
चारों ओर बेला, चमेली, चम्पा आदि महक रहे थे। कवि का मन मुग्ध हो 
उठा। जमीन और आसमान के इस संधि-वेला पर प्रकृति की शोभा की वे 
देखने लगे । अपने खोएपन के माहौल में उनका ध्यान भारत भूमि पर आया । 
हिमालय से कन्या कुमारी तक के भू-भाग का नवंशा उतकी आखों के सामने 
त्तर गया । मानसरोवर कीलास, कैदार, वदरीनाथ, गंगा, यमुना, काशी, प्रयाग, 
ब्रह्मपुत्न, विध्याचल, नर्मदा, भोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पुरी, पचवटी, रामेशवर, 
मतुभुमि का एक-एक अंग अपनी सुन्दरता, पवित्रता और महिमस्ता लिए उसके 
सामने आ गए। मातृभूमि का यह चित्र उन्हें सुन्दर लगा । कितनी महिमामय 
है भरी जननी ! उन्होने इस विशाल देश को नमस्कार किया और उसकी जय- 
जयकार करते हुए लिखा :: 

“जन भण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता' 

भारत भाग्य विधाता श्ीपेक से यह गीत जनवरी, १६१२ ई० की 'तत्व- 
बोधिनी पत्रिका से प्रकाशित हुआ था । उसके साथ ही उपयुक्त प्रातः:काल का 
वर्णन भी । ऐसी हालत में यह कैसे स्वीकार किया जाएं कि यह गीत पंचम 
जाजें के सम्मान में लिखा गया था ? जिन लोगों को इन उदाहरणो से संतीौष 





१. भारतवर्षेर द्ातीय सगोत, पृष्ठ ४-६ 


१५० | यन्दे मातरम्‌ का एतिदारा 


नही है, उन्हें ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते । 
हा, यह जरूर स्वीकार किया जा सकता है कि भगवान के उद्देश्य में यह 
गीत लिसने पर भी यन्दे मातरम्‌ में जो उत्तेजना, सौन्दर्य और मातृमक्ति की 
भावना है, वह 'जन गण मन! में नहीं है। संगीत में जो उतार-बढ़ाव होना 
भनाहिए, वहू बात भी इसमें नही है। बेजान-गी सगती है । 
घुतपरस्ती का झंशट हटाने के लिए ही काप्रेस ने इसे राष्ट्रीय मीत के रूप 
में स्वीकार किया ताकि अत्यसंस्धफ प्रसस्‍्त हो जाएं, पर ये आज तक प्रसन्‍्न 
नही हुए । बन्दे मातरम्‌ के सौन्दय्य के बारे में इस अवसर पर राय बहादुर 
रमाप्रमाद चन्द की राय मुझे बेहद पसंद आई। आपने लिसा है, 'वन्दे मातरम्‌ 
गीत में जन्मभूमि का जो चित्रण है, वहू देवी या मानवी आदर्शों में मंकित नहीं 
है, वह तो जन्मभूमि की मैंसंगिक आकृति का आंधिफ प्रतिशिव है। देवी और 
मानवी की तुलना में जन्मभूमि सप्तकोटि आनन झौर द्विसप्तकोटि भुजावाली 
है। संतानों के लिए जन्मभूमि ही सं्वस्व हैं। फलत: उनकी प्रतिमा बनाकर 
मंदिस-मदिर में ध्रतिष्यित कर पूजा करनी होगी, किन्तु सप्तकोटि मनन, 
इसप्तकोदि मुजाबाली सुजलासुफला द्ास्य इयामला मां की प्रतिमा बनवाकर 
मंदिर में प्रतिष्ठित करमा किसी के लिए संभव नही है, अतएवं यह प्रतिमा 
बुतपरस्ती की प्रतिमा नहीं है और न यह मदिर बुतपरस्तों का है 
बुतपरस्ती का दौवा खड़ा करने वाले अगर झांत भाव से इन अलिखों को 
गौर करें तो उन्हे सत्य का ज्ञान हो जाएगा । जिस प्रकार हिन्दी और बंगला 
में मन की बात व्यक्त करने लायक अनेक दाब्द नहीं हैं, उसके लिए इन भाषाओं 
मे उदू तथा अन्य विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर अपना लिया है, ठीक उसी 
प्रकार हमे चाहिए कि हम उदारता का परिचय देते हुए इसे अपनाएं ताकि 
यह ज्ञात हो सके कि जिस भूमि में हम पंदा हुए भर जहा का अन्न-जत्त ग्रहण 
कर रहे हैं, वही मेरी मातृभूमि है। 
चूंकि काग्रेस को स्वराज्य प्राप्त करना था, इसलिए राजनीतिक स्वायें के 
के लिए इस गीत की दुर्देशा की गई। इसके बंदले अल्पसंख्यक या इस गीत 
के विरोधी यह शिकायत करते कि इसे अखिल भारतीय मर्यादा नहींदी जा 
सकती, क्योकि इसकी रचना केवल बगाल के लिए की गई है तो यह तकें 
मान लिया जाता । 
बंक्षिम बाबू ने गीत में 'सप्त कोटि! शब्द का प्रयोग तत्कालीन बंगाल की 
आबादी को लेकर किया है । 





१. सा्रिक वसुमती, फसली सन्‌ १३४५ (१६३६ ई०), साप्र अक 


सकीणंता छा प्रभाव 


आमार दुर्गत्सित/ और 'एकटी मीत' में बंगरभूमि ही का जिक्र है। दोनों 
ही लेखों में छः करोड़ संतान और बारह करोड़ हाथ का उल्लेख है जो कि वन्दे 
मातरम्‌ गीत में सात करोड़ संतान और चौदह करोड़ हाथ हो गया है । स्वयं 
बंकिम बाबू ने बंगदेश का मतलब बंगभूमि से लगाया है। उन्होने लिखा है, 
'एक ही लेपिटनेंट गवर्नर के अधीन शाप्तित बगाल, विह्र, असम, उड़ीसा और 
छोटा नागपुर का इलाका बग प्रदेश है जिसकी कुल आबादी ६,६८,५६,८५६ 
थी । - 
डाक्टर सत्यनारायण दास ने लिखा है, 'बन्दे मातरम मीत में सप्तकोदि का 
जिक्र आया है, बह केवल बगालियीं से संबंधित है, संपूर्ण भारत के लिए नही । 
सन्‌ १८७६ की एक रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि उन दिनो इस प्रात की 
आबादी सात करोड़ थी । वंकिम बाबू के लोक रहस्य, कमलाकात, बग देशेर 
क्पषक और हरप्रसाद शास्त्री के लेखों में भी सप्तकोट्टि को चर्चा है, अतएव 
हमें यह मान लेना चाहिए क्रि बन्दे मातरम्‌ भे सप्तकोटि की चर्चा बंगदेश ओर 
बंग-संतान के लिए की गई है। स्वयं रवि वाद ने एक स्थान पर लिखा है, 'सात 
कोटि संतानेर हे मुग्धा जननी, रेखे छो बागाली करे मानुप करोनी ॥ 

श्री प्रेमेद्र मित्र ने भी यही विचार प्रकट किया है, 'आमार दुर्गोत्सिव में 
छः करोड़ मुड हैं और आनंदमठ तथा वन्दे मातरम्‌ गीत में सात करोड हो गया 
है । यह निश्चित है कि इस बीच बंगाल की जनसख्या एक करोड नही बढी 
होगी । इन दिनो इसकी जनसंख्या छः करोड़ थी, सात करोड कैसे हो गई ? 
क्या छंद मिलाने के लिए या और कोई बात थी ?* 

श्री अक्षयकुमार दत्त गुप्त ने लिखा है “बंकिम बाबू के बन्दे मातरम्‌, 
कमलाकांत के ध्यान, सत्यानद ठाकुर की साधना में जहां कही स्वदेश की 
कल्पना है, वहा बंगदेश की ही मूत्ति है।'* 

श्री अक्षयचन्द्र सरकार जो कि बंकिम बाव्‌ के घनिष्ठ मित्र थे, सन्‌ १६०५ 
में बकिम बाबू के पैतृक निवासस्थान में होने वाले उत्सव में भाग लेने के 
लिए गए थे । उस दिन के अपने संस्मरण भें उन्होने लिखा है, 'मेरी नाव जब 
कांटालपाडा घाट के किनारे लगी तब मैंने देखा, पास ही गर्देत भर पानी में 
खडे होकर ब्रह्म वाघव स्नान कर रहे है । उन्हें देखते ही मैंने पुछा---आप लोग 





प्‌, बग-दर्शेन भो वागालीर मनन साधना, डा० सत्यनारायण दास, प्रषम संस्करण 
२ बकिमचन्द्र जीवन ओो साहित्य, भरी प्रेमेन्द्र मिन्न, भ्रथम सस्करण 
३. बकिमचन्द्,, श्री अक्षयक्रुमार दत्त गुप्त, प्रथम सस्करण, पृष्ठ ३२५ 


१५२ | वन्दे मातरम्‌ का इतिहारा 


दंगमाता-वगमाता का माम सेकर इतना उपद्रव कर रहे हैं और जगत्‌-जननी 
भारत माता को भूलते जा रहे हैं, जाएिर ऐगा वयों ? क्‍या हुम लोग काशी, 
मथुरा, काची की गाया भूल जाएगे २ वेद, स्मृति, पुराण आदि भूछ जाएंगे ? 
राम, लक्ष्मण, द्रोण, भीष्म को याद नहीं करेंगे ? आसिर यह एसी देशमवित ?ै 
भेरे प्रश्त को सुनकर उपाध्यायजी भऔचपके रह गए। मिर पोष्ठते हुए 
बोले, आप यहा यकिम यायू के नियासस्थान पर वक्िसोत्सव में आर हैं। बंडिम 
बाबू जब स्वर्य ही संप्तफोर्टि कुंठ निनाद फराले कह गए हैं तव तो केवल 
बंगाल हो हुआ न ? 
मैंसे कहा--सन्यासियों ने समझ था कि भारतमाता के लिए. (फाइटिंग 
फोर्स) तलवार परडने के उपयुक्त सात करोड़ संतान हैं। 
उपाध्याय---चन्दे मातरभ्‌ तो बंगालियों को लेकर लिसा गया है ।' 
मैंने कहा--पह आपसे किसने कहा ? यन्दे सात्तरभ्‌ संगीत मशप्न भारत के 
लिए सुवोध सहज सस्कृत भाषा भें रचित है । इससे क्या यह स्पष्ड नहीं होता 
कि इसका संगीत भारतमाता से संबधित है ? 
मेरे इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया ।' 
वंकिम युग में बंगाल कहने का मतलब दयात॑, विद्वार उड़ीसा, असम 
और छोटा नागपुर था । इतने बड़े इलाके फी जनसंस्या साढ़े छः करोड थी । 
जो लोग इस गीत को बंगाल के लिए मानते हैं, वे मह फह सबते हैं कि साई 
छः; करोड की 'राउण्ड फिगर सप्तकोदि हो सकती है। सरुया गशित पर 
विश्वास करते हुए जो लोग साहित्य का विचार करते हैं, उन्हें स्मरण रसना 
चाहिए कि उस पद्धति से निर्णय नहीं होता । वंकिम बाबू ने खास बंगाल की 
आवादी एक करोड अस्सी लाख बताई है। राजनीतिक बंगाल की सप्तकी्ि 
नही हो सकती। ऐसी हालत भें बया यह मान लिया जाए कि वँगाल के मुसलमान 
भी तलवार लेकर मुस्लिम राज्य के विरुद्ध लड़ने को तैयार हुए थे ? अगर 
इस बात को स्वीकार कर लिया जाएं दो उसमें हिन्दू गंध का जपवाद क्यों है ? 
दरअसल सप्तकोटि एक परिकल्पना है। भारतमाता के लिए तलवार लेकर 
लड़ने वाले सात करोड़ व्यक्षित । 
वन्दे मातरम्‌ गीत की भाषा संस्कृतमयी है । सिर्फ इसीसे यह समझ 
लेना चाहिए कि यह गीत सम्पूर्ण भारत के लिए लिखा गया था। अमर बंगाल 
के लिए लिखा जाता तो बीच में सिर्फ ६ पंक्तियों बंगला में क्यों है? मेरे 
खयाल भे इस भीत को रचवा दो विभिन्‍न अवसरों पर हुई है । आगे चलकर 
आवेंदमठ में सम्मिलित करते के लिए और आदर्श की पूर्णवा प्रदाव करने के 
उद्देश्य से इसे समन्वित किया गया ।* 





१. बकिम सरणी, पृष्ठ २३ ३-३४ 


राजसिहासन पर प्रतिष्ठित 


सन्‌ १६४१ ई० में बम्बई सेगुजराती में वन्दे मातरम्‌ देनिक पत्र का प्रकाशन 
प्रारंभ किया गया । १६४२ में भारत छोडो आन्दोलन के समय युवकों के पास 
केवल यही एक नारा था। 

चौथी मद्रास पोस्टल डिफेन्स बैटरी के एक सेवशन ब्रिटिश शासित हिन्दी 
सेना की एक टुकडी ब्रिटिश के विरुद्ध आक्रमण करने की योजना बना रही थी, 
पर इस गुप्त योजना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को मिल गई। उस समय 
दूसरा महायुद्ध चालू था। सेना की पुलिस ने दस-बारह विद्रोहियो को १८ अप्रैल, 
सन्‌ १६४३ ई० को गिरफ्तार क्रिया और उन्हे सैनिक अदालत के सामने पेश 
किया । छः जुलाई और पाच अगस्त, १९४३ ई० को वंगलौर के सेंट एड़ ज॑ चर्च 
में इन तरुण बंगाली अभियुक्तितों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई | फासी के 
तख्ते पर इन तरुणों ने 'वन्दे मातरम्‌' का नारा लगाया था । 

जय हिर 

इन्ही दिनों नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस के आजाद हिन्द फौज का नारा 
वर्मा की सीमा लाघकर भारत आया---जय हिन्द | मजेदार बात यह रही कि 
मुसलमानों ने इस नारे का भी विरोध किया । 'डान' देतिक ने वन्दे मातरम्‌ को 
लेकर इस गीत को आलोचना की जिसके कारण महात्मा गाधी को कहना पडा, 
/ 'बन्‍्दे मातरम्‌' कोई धामिक नारा नही था। यह विशुद्ध राजनीतिक नारा था । 
काग्रेस को इसका परीक्षण करना पड़ा था। इसकी बाबत गुरुदेव से राय मागी 
गई थी और काग्रेस की कार्यकारणी के सभी हिन्दू तथा मुसलमान सदस्यों को 
इस निष्कर्प पर आना पड़ा था कि इसकी प्रारंभिक पंक्तिया किसी प्रकार को 
आपत्ति से मुक्त हैँ। सभी उद्चित अवसरों पर सबको मिलकर इसे माना चाहिए । 
यहू कभी भी मुसलमानों को अपमानित करने या ताराज करने वाला गीत नही 
- होना चाहिए। याद रखना चाहिए कि इसी नारे ने राजनीतिक बंगाल को 


१५४ | वन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


प्रज्ज्यलित किया था | बहुत-से बंगालियों ने इस नारे को लगाते हुए राजनीतिक 
स्वतंप्रता के लिए अपने प्राण अपित कर दिए। भारत माता की वंदना के रूप 
में बन्दे मातरम्‌ के प्रति भेरी भावना गहरी है । राष्ट्रगान वन्‍्दे मातरम्‌ और 
बंगाल का राष्ट्रीय नारा, जिसने उस समय जब सारा भारत लगभग सुमुप्त था. 
उसे जीवित रसा और जहां तक मुझे ज्ञात है कि बगाल के हिन्दू और मुंसतमान 
दोनो ही ने इसे स्वीकार किया था ।/ 

उपर्युकत भाषण महात्मा गांधी ने कलकत्ता के देशवन्धु पार्क में २२ अगस्त, 
सन्‌ १६४७ को दिया था । 

१४ अगस्त, सन्‌ १६४७ फी मध्य रात्रि में जब भारत आजाद हो रहा था तब 
इस मत्र का गायन श्रीमती सुचेता कृपलानी ने किया था और सभी लोगों ने 
खड़े होकर सुना था । दूसरे दिन प्रातःकाल आकाशवाणी से भारत के महान 
ग्रायक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने इसे गाया था। इस सर्वंध में प्रसिद्ध संगीतज 
श्री बलवंतराय भावरग ने कहा है, 'स्व० पडित ऑंकारनाथ सिद्धातों के बारे 
में हठी स्वभाव के थये। सन्‌ १६३४५ में अब्दुल गफ्फ़ार नगर में हुए काग्रेस 
अधिवेशन में उन्होंने वन्दे मातरम्‌ गाया था, पर जब सन्‌ १६३७ में कांग्रेस ने 
गीत के कुछ अंश निकाल देने का निर्णय किया तो सन्‌ १६३७ की हरिपुरा कांग्रेस 
में आमत्रण के वावजूद वे वन्दे मातरम्‌ माने नही गए। उनका निर्णय था, गाऊंगा 
तो पूरा गीत गाऊंगा, वरना नहीं गाऊगा। 

सन्‌ १६४४५ में गुजराती “वन्दे मातरम्‌” के संचालक श्री श्यामलदास गांधी ने 
एक भविष्यवाणी की थी कि आज चचिल का भारत है, पर कल श्री जवाहरलाल 
का भारत होगा और उस दिन का शुभारंभ पंडित ओकारनाथ ठाकुर के बन्दे 
मातरम्‌ गायन से होगा। श्री श्यामलदास गांधी की भविष्यवाणी खरी सिद्ध हुई । 

सन्‌ १६४७ में भारत स्वतंत्र हुआ १४ अगस्त की स्वतंत्रता की घोषणा 

होनी थी । उस समय पंडित ओंकारनाथ ठाकुर मद्गास में थे। वुडलेड होटल में 
रेडियो निर्देशक भागे हुए पंडितजो के पास आए और बोले, “आपको सरदार 
पटेल ने दिल्ली रेडियो पर बलाया है, १५ अगस्त को सवेरे 'वन्दे मातरभू गाना 
है ।' पंडितजी ने कहा, “मैं तैयार हूं, पर पूरा गीत गाने की अनुमति होगी 
तभी गाऊंगा ।' भारत के उपप्रधानमंत्री सरदार पटेल ने तत्काल ही संदेश 
भेजा कि जाप पूरा गीत गाएं। १५ अगस्त, १६४७ की भोर में जब स्वतंत्रता 
का सूर्योदय हो रहा था तव आकाशवाणी पर पडित ओकारनाथ ठाकुर अपने 
हृदयद्रावी रोमांचक ढंग से बनन्‍्दे मातरम गा रहे थे । उनके साथ मैं और 
श्री लक्ष्मणाचार्य पुराणिक थे | पंडितजी ने खड़े रहकर पूरा गीत उस भारतीय 
स्वतंत्रता के स्वणिम बिहान में मुक्त विहग की भाति पूरे उल्लास के साथ गाया 
था। 
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२४ अगस्त, सन्‌ १६४८ को जन गण मत के साथ इस गीत को भी राष्ट्रीयः 
सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया गया था । वह भी पूर्ण रूप से नही । देश के विभाजन 
की तरह काट-छांटकर । इन्ही दिनों त्रिशंकोटि के स्थान पर कोटि-कोटि शब्द 
बनाया गया था | 


बंग्ड पर 


संगीत कला निधि मास्टर क्ृष्णराव सम्पूर्ण भारत में एक ऐसे व्यक्ति थे' 
जिन्होंने इस गीत को बेण्ड पर बजाकर तत्कालीन राजनीतिज्ञों को सुनाया था ।. 
सन १६४६ ६० को उन्होने इस बारे में एक ऐतिहासिक पत्र संसद सदस्यों के 
नाम भेजा था : 
महोदय, 

राष्ट्रगान और उसकी तर्ज का निर्णय करने की बाबत मैं अपने विचार 
प्रकट करना चाहता हूं । एक भर्से तक यानी लगभग आधी शताब्दी तक काग्रेस 
के प्लोनरी सेशनों, ए० आई० सी० सी० की बेठको, रप्ट्रीय समारोहों और 
सम्मेलनों में राष्ट्रगान के रूप में ग्राए जाने वाला वन्दे मातरम्‌ को अनूठा सम्मान 
प्राप्त होता रहा है। केवल 'वन्दे' और 'मातरम ” इन दो शब्दों के कहने के कारण 
लोगो ने कोडे खाए और जैल गए ॥ 

अब मुख्य बात पर आऊं, कृपा कर मुझे अपना परिचय देंने की अनुमति 
प्रदान करें | मैं एक सगीत शास्त्री और गायक हूं।॥ विगत ३२ वर्षो से मैंने यथा- 
दावित भारतीय संगीत की सेवा की है | शास्त्रीय समीतज्ञ होने के साथ ही मैंने 
लगभग एक हजार नई तर्जो की संरचना की है । नई तर्ज को लोकप्रिय बनाना. 
बड़ा ही दुरुह कार्य है ओर प्रभात, राजकमल आदि प्रसिद्ध फिल्‍म कम्पनियों में 
मेरा संगीत-निर्देशन और संगीत-रचना की लोकप्रियता के कारण फिल्‍मो का 
कई सप्ताह तक चलना, इस कला में मेरी योग्यता के साक्षी हैं ॥। इस अपार 
अनुभव और ज्ञान तथा लोकमत की जानकारी से लेंस होकर मैंने हमारे राष्ट्रगान- 

वन्दे मातरम्‌ की एक नई तर्ज का आविष्कार किया है। इस त्ज का आविष्कार 

नौ वर्ष पूर्व हुआ था गौर यह इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि सार्वजनिक सभाओं, 
स्कूलों, कालेजों, सिनेमाघरों, थियेटरो तथा विभिन्न अवसरों पर जहा भारी 
भीड़ जमा होती है, इसे जनसमूह द्वारा गाया जा रहा है । एक लाख लोगो के 
समूह के साथ प्रयोग किए गए हैं और वे तर्ज का अनुसरण करने में समर्थ हुए 
हैं। राष्ट्रगान के लिए आवश्यक गरिमा के वातावरण का यह सृजन करता है ।: 
इस तर्ज की सरल ओर मधुर शैली ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया है। काग्रेंस के 
अनेक अधिवेशनों में अपनी तर्ज सुनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हआ है । 

स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने आकाशवाणी पर वन्दे मातरम्‌ गाने 
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पर प्रतिबंध लगा दिया था। सन्‌ १६३८ में मैंने आकाशवाणी के बम्वरई केन्द्र 
पर बन्दे मातरम्‌ गाने का प्रयत्त क्रिया, पर भुझे रोक दिया गया । तुरत स्टेशन 
आफ कर दिया गया। इसके विरोप में मैंने यह संकल्प किया कि आकाशवाणी 
का भविष्य में कोई भी कार्यक्रम स्वीकार नही कहंगा, भले ही इसके लिए मुप्त 
हजारों रपयो की आधिक हानि वयों न राहनी पड़े । 

२३ मार्च, सन्‌ १६४७ को वम्वई के प्रधानमन्री श्री ची० जी ० खेर, वे न्द्रीय 
घारा सभा के स्पीकर माननीय श्री दादा साहेव मावलंकर और भारत के उप- 
प्रधानमत्नी सरदार वल्लम भाई पटेल की फृपा से भुस्ते जाकाशवाणी के बम्थई 
केन्द्र पर वन्दे मात्तरम्‌ गाने के लिए बुलाया गया । आकाशवाणी पर बन्दे मातरम्‌ 
गाए जाने का यह पहला अवसर था । 

कुछ लोग बाहते हैं कि बन्दे मातरम्‌ बैण्ड पर नहीं बजाया जा सकता, 
किल्तु मेरा विश्वास है कि यह संभव है और यह भी बडे सुन्दर ढंग से। में अपनी 


तर्ज मे इसे 'गाडड रोव द किंग! से अधिक प्रभावोत्पादक बना सका हूं। 
मैं हुँ कापका विश्वासपात्र 

--कप्णराव 
मास्टर कृष्णराव प्रभात फिल्‍म कंपनी में रहते हुए इस प्रयास,में लगे थे 
कि इसके वादन पर पुलिस वरावर मार्च कर सके । दिल्ली में जिन दिनो राष्ट्रीय 
गीत के बारे में चर्चा चल रही थी, उस समय गबह निश्चय किया गया कि 
राष्ट्रीय गीत के वाबत एक संगीतज्ञ के भी विचार सुने जाएं। मास्टर कृप्णराव 
को दिल्‍ली बुताया गया । उनकी बनाई घुन को लोगों ने सुना और सराहा 
इसके बाद सेनापति करियप्पा के सहयोग से इसे वेण्ड पर बेढाने का उपक्रम 
किया गया | बैण्ड मास्टर गणपति सिंह मे राय दी कि बेण्ड पर बहुत अच्छी 
तरह बैठता है । इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध संगीत निदेशवः ने स्वीकार किया कि चनन्‍्दे 


'मभातरम्‌ गीत में बहुत गहराई (डेप्थ) है । 
सन्‌ १६४६ में पुनः मास्टर कृष्णराव दिल्ली शए और संसद भवन में एक 


मितट पांच सेकेंड के भीतर बैण्ड पर बजाकर दिखाया | लोगो ने उनकी प्रशंसा 
की । 'बन्दे मातरम्‌' गीत की 'जन गण मन' के समकक्ष राष्ट्रगान का सम्मान 
पमिला और मास्टर क्ृष्णराय “वन्दे मात्तरम्‌ कृष्णराव” के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
मास्टर कृष्णराव चाहते थे कि आम आदमी भी आसानी से इसे गा सके, यह 


उन्होंने सिद्ध कर दिखाया । ; 
सुप्रसिद्ध गायक दिलीपकुमार राय ने भी वन्दे मातरम्‌ गीत की तर्ज बनाई 


थी और जिसे महात्मा गांधी के सामने गाकर सुनाया था। एक दिल प्रार्थना- 


थू, बन्दे मातरमभ्‌ स्मारिका, घाराणती, १६७६ 
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सभा में महात्मा गांधी ने कहा, “आज सवेरे श्री राय ने मेरे समक्ष प्रसिद्ध 
राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्‌' ओर 'हिन्दोस्ता' हमारा अपनी स्वयं तैयार की हुई तर्ज 
में गाकर सुनाया । वे हमें अच्छे लगे, पर इनमे पहले मीत (वन्दे मातरम्‌) की 
घुन अच्छी बनी है।" 
वन्दे मातरम्‌ गीत के बारे मे सन्‌ १६४८ में, श्री जवाहरलाल नेहरू ने' 
लोकसभा में भाषण देते हुए कहा था, 'वन्दे मातरम्‌ स्पष्टत: और निविवाद रूप 
से भारत का प्रमुख राष्ट्रीय मीत है और भहान ऐतिहासिक परपरा है, हमारे 
स्वतत्नता संग्राम से इसका निकट का सबंध रहा है । इसका स्थान सदा बना 
रहेगा और दूसरा कोई गीत इसे विस्थापित नही कर सकता ।' 
र४ जनवरी, सन्‌ १६५० के अधिवेशन में वन्दे मातरम्‌ गीत को प्रार्थना-- 
गीत के रूप में स्वीकार किया गया | अध्यक्ष डा० राजेन्द्रप्रसाद के आदेश पर 
श्री लक्ष्मीकांत मैत्र ने इसे गाया था | इन्ही दिनों वन्दे मातरम्‌ को लेकर एक 
विवाद उठा था। श्री अनंतस्वामी आयंकर आदि “जन गण मन' के पक्ष में थे 
और पूृणिमा बनर्जी आदि अनेक लोग “बन्दे मातरम्‌” को राष्ट्रगात बनाना 
चाहते थे। सदन ने जब “वबन्दे मातरम्‌” गीत को राष्ट्रगान के रूप मे स्वीकार 
नही किया तब राजपि पुरुषोत्त मदास टंडन ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र 
दे दिया । 
सन्‌ १६६१ में पुन: एक बार 'वन्दे मातरम्‌' के बारे में विवाद उठा था; तब 
डा» सम्पूर्णानद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसने अपनी राय दी 
कि विद्यार्थियों को राष्ट्रगीत वन्दे मातरम्‌ याद होना चाहिएं। इसके बाद ही 
इस ग्रीत को आकाशवाणी में स्थान दिया गया। आजकल आकाशवाणी में 
पसतालाल घोष द्वारा निमित सारंग राग में गाया जाता है । 
सन्‌ १६७६ का वर्ष भारत के इतिहास में सुनहले अक्षरों मे लिखा जाना 
चाहिए कि पूरे भारत में सर्वप्रथम वाराणसी मे डाक्टर भानुशकर भेह॒ता के 
प्रयत्नों से पहली घार इस गीत की जन्म शताब्दी मनाई गई। भले ही सरकारी 
सहयोग से हुआ, भले ही वक्‍ताओ का वन्दे मातरम्‌ गीत से दूर का सम्पर्क नही 
रहा, पर वाराणसी के नायरिकों ने भारतमाता मंदिर जैसे पवित्र मंदिर में देश- 
माता के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की । इसके बाद ही देश के अन्य भागों में इस 
गीत की जन्म-शताब्दी मनाई गई । 
जहा एक ओर इस समारोह की लोग आलोचना करते रहे, यहा तक कि 
एक पतन्नकार ने यह भी कहा कि आपने वन्दे मातरम्‌ गीत का इतिहास खोजा 
है तो क्या हुआ और उत्सव भना रहे है तो क्या हुआ ? वही राष्ट्ररत्न बाबू 


१. बन्दे भातरमू, थो अमरेन्द्र गाडगिल 
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शिवप्रसाद गुप्त के वंशघर्यों ने भारतमाता मंदिर को राष्ट्र के नाम अपित कर 
दिया । सिर्फ यही नही, बन्दे मातरम्‌ गीत को सम्पूर्ण रूप से शिला सेख में 
उत्कीर्ण करवाकर मुख्य दरवाजे के दोनों ओर लगवाया । इस समारोह से यही 
एक लाभ हुआ कि देशमाता के मदिर में स्वदेश गान अंकित हुआ । 

अत में श्री प्रमथताय विशी के शब्दों भें कहना चाहुंगा, 'पहू समझना मूल 
होगी कि मत्र की राभी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। आप फिसी भी चिनगारी 
के प्रति ठीक उसी प्रकार आश्वस्त नही हो सकते जिस प्रकार किसी ज्वालामुखी 
के बारे में निश्चित नही हुआ जा सकता ॥' 


आनंदमठ और बन्दे मातरम्‌ 


आनंदमठ ही वह उपन्यास है जिसके अंतर्गत प्रथम धार वन्दे मातरम्‌ गीत 
घ्रकाशित होते ही विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 'बंग दर्शन! के 
प्रकाशन काल में इस पवित्र मंत्र ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया था, इस- 
लिए यह आवश्यक है कि इस ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में जानकारी प्राप्त 
कर ली जाए । 

श्री क्षेत्रनाथ गुध्त के एक लेख से यह पता चलता है कि वंकिम बाबू ने 
अपने मित्र श्री नवीनचन्द्र सेन के नाम १५ जुलाई, १८८० ई० को एक पत्र 
लिखा था जिसमे आनंदमठ समाप्त करने की चर्चा है ।' जाहिर है कि तव तक 
यह उपन्यास लिखा जा चुका था। 

बंग दर्शन पत्रिका के संपादक उन दिनों बंकिम बाबू के बडें भाई श्री सजीव- 
चन्द्र चटर्जी थे (इसीलिए कमलाकान्तेर दफ्तर नामक लेखों मे श्रद्धेय संपादक 
संबोधन है ।) बंग दर्शन में छपने के बाद पुस्तकाकार रूप मे आनंदमठ का 
१४५ दिसम्बर, १८८२ ई० को प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था । उन दिनों 
उसमें १६१ पृष्ठ थे और मूल्य था एक रुपया दो आने | इस पुस्तक को बंकिम 
बाबू ने अपने अनन्य मित्र, नीलदर्पण नाटक के लेखक स्वनामधन्य श्री दीनबन्धु 
मित्र को समर्पित क्िया' था। शायद इसीलिए कि मिन्र महोदय मे सर्वप्रथम 
राजनीतिक क्रातिकारी नाटक लिखा था ओर बकिम बाबू का यह प्रथम राज- 
नीतिक उपन्यास था | इसके बाद दूसरा संस्करण २० जुलाई, १८८३ ई० को; 
तीसरा १५ अप्रैल, १८८६६० को; चौथा २० दिसम्बर, १८८६ को और पाचवा 
संस्करण सन्‌ १६८६२'ई० को प्रकाशित हुआ था। ये सभी संस्करण बंकिम बाबू 


१ यह गीत पहली बार मार्च, १८८१ के बंग दर्शत के वर्ष ७, सू्या २, फसली सन्‌ 
, १२८७ घंत, पृष्ठ सब्या ५५५४-५६ 
२- वकिमचन्द्रेर चिठी पत्तर, श्री क्षेक्षनाय गुप्त, प्रथम सस्करण 
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के जीवनफाल में धकाशित हुए थे । हिन्दी में जितने अनुवाद प्राप्य हैं, थे सभी 
छठवा या इसके बाद के सस्करणों के हैं। प्रथम संत्करण से लेकर पांपवें संत्करण' 
तक बंफिम बाबू आवंदमठ का संशोपन बराबर करते रहे । 

'बंशिम बाबू अपने उपस्यासों में वितता परिय्तेत करते थे, ध्सक़ा प्रत्यक्ष 
प्रभाण शितना आानंदमंठ में प्राष्य टै, उतना अन्यप्त नहीं । प्रथम संस्करण से 
पाचवें सत्करण तक काफी अंतर है ।” 

भारतीय साहित्य में यहू प्रथम राजनीतिक उपन्यास था जो परपरा से हटकर 
लिकर आया था । इसका स्थाद और रस इतवा आकपक था कि पाठकों में 
हलचल मच गई बुद्धिवाद्वियों के लिए घर्मा फा विपय बने गया। पुस्तक 
प्रवागश्ित होने के कुछ ही दिनो बाद लिवरल ने लिखा, 'इस प्रुस्तक की कघा-- 
वस्तु का सुरप्र विचार बिन्दु महू है कि कया टाप्ट्रीय-मानस को दिटिश सरकार 
के विरद्ध हिसात्मक विचारों को प्रश्नय देना न्यायोचित है? अगर इस प्रइन 
की दूसरे रूप में कद्दे तो कया अंग्रेजी प्रमुत्व की स्थापना किसी भी अर्य में देवी 
घटना है ? या इसे और अंतिम निर्णयात्मक रुप में रसें कि मगवान ने किस 
उद्देश्य और किस तात्कालिंझ आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस देश में 
प्रिटिय सत्ता को भेजा ? तात्फासिक उद्देश्य का संक्षेप में वर्णन भूमिका में दिया 
है और वह महू कि बंगाल में मुस्लिम अत्याचार तथा मराजकता का मंत करना 
इसी उद्देश्य को बड़े प्रभावशाली ढंग से पुस्तक के मंतर में चित्रण किया गया है। 

लिवरल ने पहले ही यह अन्दाज लगा लिया था कि यहू पुस्तक ब्रिटिश 
शासन के खिलाफ हिसात्मक कार्यवाही फरने के उदृश्य से लिखी गई है, पर 
प्रत्यक्ष रूप कुछ और होने की वजह से अंत में वक्तव्य बदलने के लिए मजबूर 
होना पड़ा | कहा जाता है कि यह पुस्तक पहले अंग्रेजी के विरुद्ध लिखी गई 
थी | बाद भें मुसलमान पात्री के माम डाल दिए गए | इस उपन्यास के अंत से 
इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के लेखक को भी भ्रम हो गया था: 

पउनकी सभी कृतियों भें से, आइलर्यजनकः राजनीतिक परिणामों की दृष्टि 
से, सदसे अधिक महत्वप्रर्ण था आनंदमठ जो सन्‌ १८८९४ में प्रकाशित हुआ, 
जिस समय इलवर्ट बिल के कारण उत्पन्न आन्दोलन चल रहा था । इसको” 
कहानी पूर्णिया, तिरहुत और दीनापुर के क्षेत्र में सन्‌ १७७२ के संम्यासी- 
विद्रोह और विद्वोह्िियों द्वारा ब्रिटिश तथा मुसलमान सेनाओं की संशुकक्‍त कमान 
के विद्दद्ध कमर तोड़ विजय के चरमीत्कर्ष वत्तांत से संबधित है, य्यपि इस 
सफलता का अनुसरण एक रहस्यमय विकित्सक की सलाह के क/रण नही किया 


4. 


के ध्क्रिम साहित्येर भूमिका, ओफ़ेसर प्रियरंजन सैल, प्रयम संस्करण, पृष्ठ १५७ 
२. ४ अप्रैल, सनू १८८३ का अक' । 
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गया है। इन्होंने दिव्य प्रेरणायुदत प्रवक्ता के रूप भें माता की संतानों के नेता 
सत्यानंद की सलाह दी कि अब विद्रोह त्याग दें क्योंकि अस्थायी रूप से ब्रिटिश 
शासन की अधीनता म्वीकार करना आवश्यक है, क्योकि हिन्दुत्व बहुत अठ- 
कलबाज और अव्यावहारिक हो गया है और भारत मे अंग्रेजों का जो मिद्यन है, 
हिन्दुओं को सिद्धात और अटकंल का विज्ञान के तथ्यों के परिप्रेष्य में समन्वय 
करना सिखाना है । अत: आानंदमंठ की यही बड़ी सीख है कि ब्रिटिश दिक्षा को 
मुस्लिम प्रताड़ना के एक मात्र विकल्प के रूप में स्वीकार करना और इस नीति 
वाक्य का बंकिमचन्द्र ने अपने धमंतत्व में विस्तार से विकास किया। धर्मतत्व 
उनका बुहद्‌ घामिक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने अपने देशवासियों के लिए धामिक 
और नेतिक परिस्थितियों में परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में अपने दुष्टि- 
कोण की व्याख्या की है, क्योकि तभी ये समान स्तर पर ब्विटिण और मुसलमानों 
में प्रतिदृन्द्रिता करने की आशा कर सकते हैंँ। यद्यपि आनदमद राजभवित 
सहित विटिश शासन स्वीकार करने के लिए क्षमान्याचना के रूप में हैं, पर 
उसके पीछे शीघ्र या कुछ विलंब से भारत मे हिन्दू राज्य की पुन, स्थापना के 
आदर्श की प्रेरणा वर्तमान है। यह बात विशेष रूप से पुस्तक भे यत्र-तत्र दिए 
गए काव्याशों से स्वत: मिद्ध हो जाता है और इनमें वन्दे मातरम्‌ सबसे अधिक 
प्रसिद्ध है ।' 
यह कहना सत्य को नकारना है कि आनंदमठ 'राजमक्ति सहित क्रिव्शि 
शासन स्वीकार करने के लिए क्षमा-याचता रूप में है। अगर वे सरकारी कम चारी 
न होते तो शायद मूल रूप में पुस्तक प्रकाशित करवाते | राज-रोप से बचने 
के लिए ही बंकिम बाबू को ऐसा करना पड़ा | - 
ज्ञातव्य हैं कि आनंदमठ की तरह बकिम बाबू झांसी की रानी” नामक 
उपन्यास लिखना चाहते थे, पर आनंदमठ की दुर्गंति देखकर उन्होने अपना यह 
विचार त्याग दिया । अगर उस उपन्यास को वे लिखते तो क्या बह मुस्लिम 
'छ्वरोधी होता, जैसाकि अल्पसंण्यकों की राप मे आनदमठ है ? अथवा उसे भी 
आनंदमठ की तरह ब्रिथिश धासन को स्वीकार करने के लिए लिखते ? बकिम 
पर यह आरोप पूर्णतः निराधार है कि दे मुस्लिम विरोधी थे । अगर ऐसी बात 
होती तो वे यह न लिखते, हिन्दू होने पर ही पोई अच्छा नही होता है, मुसलमान 
होने पर कोई बुरा नहीं होता या हिन्दू होने पर कोई बुरा नहीं होता और न 
असलम।न होने पर कोई अच्छा होता है । अच्छे-बुरे दोनों जातियो में हूँ। जब 
मसलमानों ने इतने दिनों तक भारत पर शासन किया तव यह मानना पड़ेगा 
कि थे समसामगिक हिन्दुओं से राजकीय गुणों में अवश्य अच्छे रहे होगे, पर यह 





१ इनसाइवलोपीडिया द्रिटानिका, पृप्‌दों खड, दूछरा सस्‍्करण 


विधा दी गई | वंकिम 
गरर तथा सरकारी यंग्रेजी दैनिकों इस 
माय: स्पष्ट करने के लिए बहुत कुछ लिखा | भंत 
सेन्यासी विद्रोही का इतिहास मात्न है. ऐसा भानकर प्रकार + 
कार्यवाही नहीं की |? 

उछ लोगो को 'ह भ्रम हैक वंकिम बाबू उसलमानों # प्रति बिद्ढ 
रखते थे. इसलिए आनंदमठ उपन्यास लिखा | जिन उन्हें 
! परिवत करते देखा है, उनकी जबानी जे 
अंग्रेज विरोधी) इसके आह 
के 
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आन्दोलन के समय मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध भडकाने के लिए अंग्रेजों 
ने हथकंडा अपनाया | कभी मुसलमानों का एक दल बहाविया आजादी की 
लड़ाई में हिन्दुओं के साथ था, आगे वे ही भंग्रेजो के चक्कर में आ गए ।”* 

इतने विवादों को देखकर सर यदुनाथ सरकार ने लिखा, “इतिहास के अलावा 
आनंदमठ की प्रसिद्धि के कई कारण है । इस उपन्यास के अंतर्गत बन्दे मातरम्‌ 
संगीत के बारे में स्वदेश तथा विदेशों मे जितनी चर्चाएं हुई है, उतनी अन्य किसी 
उपन्यास के बारे में नही हुई हैं । पहले बंगाल में, फिर सम्पूर्ण मारत के राष्ट्रीय 
आन्दोलन में आम जनता को चचल तथा शासक सम्प्रदाय को व्यतिथ्यस्त बनाया 
था । फलस्वरूप सरकारी-गरसरकारी समालोचकों ने संतान-विद्वीह के योग 
सूत्र को खोज भिकाला था । यही वजह थी कि आनंदमठ और बन्दे मातरम्‌ की 
काफी दुर्गति हुई ।॥' 

आनंदमठ का जनफ 


आनंदसठ की कथावस्तु भले ही ऐतिहसिक ही, पर यह तो निर्शिचत' है कि 
'ऐसा उपन्यास्त किसी विशेष परिस्थिति में लिखा गया होगा ॥ इस बारे में बगला 
साहित्य के दो विद्वान एकमत हैं। श्री प्रथमनाथ बिशी ओर प्रेमेन्द्रनाथ मिन्न 
का कहना है, 'भामार दुर्गेत्सित तामक लेख ही आनंदमठ का पूर्व रूप है। इस 
लेख में कमलाकात कहता है, देश ही देवीमूति है । वर्तमान में बहू देवी 
कालसागर गर्म में निहित है। देवी के संतान जब भातृवत्सल होगे, अधमे-आतस, 
इन्द्रिय-भक्ति त्याग देंगे तभी वे प्रत्यक्ष होकर दर्शन देंगी ।' 

इस तक का आधार सही है। वन्दे मातरम्‌ गीत लिखने के धू्वे से लेकर आनदमठ 

नी समाप्ति त्तक बकिम वाबू के स्वदेश का चितन उनके प्रत्येक लेख मे है । 
कमलाकातेर दफ्तर, बंगदर्शन में प्रकाशित अन्य रचनाएं इस बात के उदाहरण है । 
दुर्गोत्सव में कमलाकांत कहता है, “एक दिन देखूगा---दिंगूभुजा नानाप्रहरण 
अहारिणी, शत्रुमदिनी बीरेन्द्रपरष्ठ विहारिणी, दक्षिण में लक्ष्मी माग्यकूपिणी, बाम 
में विद्या विज्ञान-मृत्तिमयी, साथ में बल रूपी कार्तिकेय कार्यसिद्धि रूपी गणेश । 
ने उसी काल-स्रोत मे देखा--इस सुबर्णमयी बंग प्रतिमा को ।! 

इसी बात को आनंदमठ में सत्यानंद गदुगद भाव से कहता है, 'दिकुभुजा 
नाना प्रहरणधारिणी, शत्रु विमदिनी,वीरेन्द्रपृष्ठ बिहारिणी, दाहिने लक्ष्मी भाग्य- 
रूपिणी, वायें वाणी विद्या विज्ञानदायिनी, साथ में शक्ति के आधार कात्तिकेय, 
कार्य सिझिरूुपी गणेश | आओ, हम दोनो मा को प्रणाम करें (४ 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'आमार दुर्गेत्सिव' नामक लेख ही आनंदमठ 
उपन्यास का जनक है । इसी मूल तथ्य को उपन्यास में फंलाया गया है, शवित 





१. बकिमचन्द्र, भ्रथम संस्करण, श्री हाराणचन्द्र रक्षित, पृष्ठ ३८ 
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जाना हो, किसी भी कार्य का विरोध करना हुआ तो वन्दे मातरम्‌ का नारा 
लगाया करते थे। बैरक का दरवाजा बंद करने के वाद भी हम बन्दे मातरम्‌ 
'का मंत्र जपते थे। 
कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में पहले बन्दे मातरम्‌ का गायन होता था । 
जुलूसों में वन्दे मातरम्‌ का नारा लगाया जाता था । काग्रेस का प्रत्येक कार्यक्रम 
बनन्‍्दे मातरम्‌ गायन से प्रारंभ होता था और समाप्ति वन्दे मातरम्‌ नारे से होती 
थी। जेल से जब राजनीतिक कंदियों को मोटर में लादकर सिपाही अदालत तक 
ले जाते थे तब सडको पर खडी जनता को देखकर वे वन्दे मातरम्‌ का नारा 
जोरों से लगाया करते थे । अदालत के भीतर प्रवेश करते समय और सजा पाने 
के बाद बाहर निकलते समय भी बन्दे मत्तरम्‌ का नारा लगाया जाता था। 
स्वाधीनता आन्दोलन के समय जब कही वंकिम बाबू का गीत वन्दे मातरम्‌ 
गाया जाता था तब लोग उसके सम्मान में खड़े हो जाते थे'। स्वयं जिनता साहब 
भी खड़े होते थे | इन दिलों वन्दे मातरम्‌ की तर्ज पर हमारे अनेक कवि वन्धुओं 
ने गीत लिखे, जब इन गीतो का गायन होता था तब लोग खडे नहीं होते थे । 
बन्दे मातरम्‌ का नारा लगाते समय सुभाष बाबू अक्सर अपना दाहिना हाथ 
ऊपर उठा लिया करते थे । एक बार के लाठी चार्ज में उनका हाथ टूठ गया था । 
न जाने कितने देशभक्त फासी के ठझ्ते पर चढते समय बन्दे मातरम्‌ का नारा 
जगा चुके हैं । लाठी चार्ज के अवसर पर नारा लगाते हुए घायल ही गए हैं, * 
'बन्दे मातरम्‌ की बड़ी लम्बी कहानी है । 


कथा वस्तु 


०. 


श्री विमानबिहारी मजुमदार ने अपने एक लेख में यह बताया है कि 
“आनंदमठ की कथावस्तु महाराष्ट्र मे अंग्रेजों के विरुद्ध श्री वासुदेव बलवंत फडके 
"ने संघटित रूप से जो लूटमार की थी, उसी घटना को लेकर ही है । श्री वासुदेव 
अजलवंत की घटना को लेकर ही आनंदमठ लिखा गया है। इसका क्या आधार हैं, 
यह तो उन्होने नहीं बताया है, पर महाराष्ट्र के कुछ लेखकों ने उनके इस लेख 
को अपने लेखों में महत्व दिया हैं। अब यह कहना कठिन है कि वास्तव में 
बंकिम बाबू इस घटना से परिचित थे या नही ! 
लेकिन जो तथ्य मुझे मिले हैं, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि 
मजुमदार का विचार उनका अपना निजी है। श्री फड़के की घटना से आनदमठ 
“का दूर का संपर्क नही है । आनंदमठ की कहानी ऐतिहासिक है । 
आनंदमठ उपन्यास जब पुस्तकाकार रूप में छपकर वाजार में आया तव 
“पाठकों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि बया इस उपन्यास की कहानी 
सत्य है ? क्या वास्तव में ऐसी धटना हुई थी ? इस संबंध में बंग दर्शन के 
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इन तथ्यों से महु स्पष्ट हो जाता है कि आनंदमठ उपन्यास का आधार भी 
ऐतिहासिक रहा है। अपने पितामह से कहानी सुनने के बाद उन्होंने दो ऐति- 
हाप्तिक पुस्तकों से तथ्य संग्रह किया था । 


बंगाल का श्रकाल 


इतिहासकारों ने सन्‌ १७६६ के अकाल के बारे में जो कुछ लिखा है, 
उसका हु-ब-हू वर्णन हमें आनंदमठ के प्रथम खंड के प्रथम परिच्छेद मे प्राप्त हो 
जाता है। उस अकाल में एक तिहाई आबादी अन्नाभाव के कारण काल के गाल 
चली गई थी । 

उपन्यास के आर्रभ में ही उन्होंने लिखा है, 'कल ईदबर की कृपा से ११७६ 
का साल समाप्त हुआ । बंगाल की आबादी के छह आने आदमियों को कितने 
करोड होते हैं, कौन जाने--परमराजपुर भेजकर यह दुरा साल काल के ग्रास 
में पतित हुआ । 

लोग पहले भीख मांगने लगे, भीख कौन दे ? उपवास करने लगे, रोगों 
के शिकार हुए | ढोर बेचें, हल और भाची बेचे, बीज के धान बेचे, घर-द्वार 
दवेचे, जर-जमीन बेची ॥ इसके बाद लड़का-लड़की और पत्नी बेचने लगे, पर 
कौन खरीदे ? खरीददार कोई नही, सभी बेचने वाले थे । भोजन के अभाव में 
लोग पेड़ के पत्ते खाने लगे $ नीची जाति के लोग कुत्ते, चूहे, बिल्लिया खाने 
लगे ॥' 

ठीक इसी प्रकार का वर्णन थ्री एल० एस> एस० ओमेली तथा हण्टर ने 
हिस्द्री आफ बेंगाल, विहार एण्ड ओरिसा अंडर ब्रिटिद रूल में किया है | बंगला 
सन्‌ ११७६ में ५६३ जोड़ने पर १७६६९ ई० सन्‌ आ जाता है। इससे स्पष्ट है 
कि संन्यासी आन्दोलन पर आनंदमठ आधारित है । जब उन्होने अपने जीवन- 
काल में यानी १८६६ ई० का अकाल देखा तव पितामह की जबानी सुनी 
कहानी का उपयोग अपने उपन्यास में किया । 

अपने पितामह की जबानी जो कहानी वे सुन चुके थे, उसके बारे मे श्री 
पूर्णचन्द्र चटर्जी ने लिखा है, “उन दिनों लोग अधिकतर खेतीवारी या अकाल के 
बारे में चर्चा किया करते थे। मंझले पितामह ने पहले खेतीबारी की चर्चा की, 
फिर अकाल का वर्णन करने लगे। उन्होंने यहूु बताया कि अकाल के दिनों 
बंगाल की स्थिति कितनी खराब हो गई थी | पिछले ३-४ वर्षों से खेती खराब 
हो रही थी | सन्‌ १७६६ में फसल पंदा नही हुई । लगातार कई वर्षों तक खेती 
ठीक से न होने के कारण निम्न श्रेणी के लोगों का आहार बंद हो गया । आगे 
वही स्थिति मध्यम श्रेणीवालों की हुई | बाद में घनाढदुय भूखो मरने लगे। 
रुपया रहते वे अनाज नही खरीद पा रहे थे। सच तो यह है कि अनाज कही 
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“कहा है। लेकिन वे थे साधारण किसान । मुगलो का शासन अस्त हो रहा था ॥ 
सेना से अनेक सैनिक निकाल दिए गए थे। वे जीविका के लिए खेतीबारी करने 
लगे थे। कई वर्षों से अनावृष्टि के कारण फसल अच्छी नही हुई, तिसपर 
कंपनी और मुगलों के कमेचारियों ने दोनों हाथों से लूटना प्रारंभ किया था। 
प्रवृत्ति से सैनिक होने के कारण उन्हे मजबूर होकर इन दोनों के विरुद्ध शस्त्र 
उठाना पंडा। 

भारत सरकार के इतिहास और गर्जेटियर के लेखक सर बिलियम हण्टर ने 

“लिखा है, 'जीवन-यापन के शेष उपाय का सहारा लेने को बाध्य हुए थे। ये 
तथाकथित गृहत्यागी और सवेत्यागी संन्यासियों के रूप में पचास-पचास हजार 
के दल बांध कर सारे देश में घूमा करते थे ॥/ 

सरकारी इतिहास और गजेटियर के दूसरे रचगिता श्री एल० एस० एस० 
ओमैली ने हण्टर के इस मत को दोहराया हैं, 'विद्रोहियों का दल ध्वस्त सेना 
के सैनिक और सर्वृहारा किसान थे । मुगल साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप 

“बहुत-से सैनिको की रोजी चली गई थी। उत्तकी कुल संख्या लगभग २० ताख 
थी । जमीन से बेदख़ल, सर्वहारा किसान और कारीगरों ने उनकी सख्या वढाई।* 

इसके बावजूद वारेन हेस्टिग्स ने कहा है, 'ये लोग तिब्बत की पहाड़ियों के 
दक्षिण में रहते हैं । वे अधिकांश नंगे रहते हैं। इनके न गांव है, न कोई घर 
और न कुदुंब । ये एक स्थान से दूसरे स्थानों मे फिरा करते हैं। जिस प्रांत में 
जाते हैं, वहा से मोटेताजे बालकों को चुराकर अपने दल में शामिल कर संख्या 
'बढाते हैं । इस तरह ये भारतवर्ष के मनुष्यों में सबसे अधिक हुष्टपुप्ट और 
फूर्तीलि हैं । इनमें कुछ व्यापार करते है। यात्रियों के वेश में रहने के कारण 
“हिन्दू इनका बडा आदर करते है । इनके रहने का पता लगाना कठिन कार है 
ओर न इनके विरुद्ध सहायता मिलती है । कड़ी आज्ञाओं के प्रकाशित करने पर 
“भी कभी-कभी ये प्रात के किसी स्थान पर इस तरह टूट पड़ते हैं, मानो आकाश 
से कूद पडे हों । ये लोग कितने दृढ, वीर और उत्साही होते हैं, इसका अंदाजा 
नही लगाया जा सकता ।*' 

बारेन हेस्टिग्स की इस राय को श्री हण्टर तथा ओमैली काट चुके हैं। 
इन दोनों इतिहासकारों की बातों को तीसरा इतिहासकार श्री लेस्टर हचिन्सन 
लिखता है, 'संन्‍्यासियों ने, जो धामिक भिक्षु थे, किसानों के आधथिक विद्रोह को 
घामिक प्रेरणा दी। उन्होने शिक्षा दी कि देश को मुक्त करना सबसे बडा धर्म 


१, एनाल्स आफ रूरल बंगाल, १६६५ ई० का संस्करण, पृष्ठ ४४७ 
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३. भारत में ब्रिटिश साआाज्य, पंडित गंगाशंकर मिश्र, पृष्ठ ६२ 


१७० / बन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


हैं| पराधीनता से मुव्ति के लिए सबंस्व त्याग, मात्र भुमि में अचल भक्ति”! 

थी अयोध्या सिंह ने लिा है, “ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्तर जनरल वारेन 
हेस्टिग्स ने इस विद्रीहू का नाम संत्यासी-विद्देह दिया था और इसे हिन्दुस्तान 
के यायावरों का पेशेचर उपद्रव, दस्मुता और डकीती वताया था । कितने ही 
इतिहासकारों ने हेस्टिग्स के सुर में सुर मिलाकर इन्ही बातों को दुहराया है । 
लेकिन सरकारी दस्तावेजों की छानवीन करते से यह पता चला है कि बिटिय 
पूंजीवादियों गौर हिन्दुस्तानी जमीदारों के खिलाफ किसान बिद्रोहू था । विद्रोही 
सेत्रा और बिद्रीही नेता जहा कही भी गए, साधारण किसानों में उनका स्वागत 
किया, उनकी सहायता की और विद्रोही सेता मे ध्यामिल होकर उनकी शक्ति 
बढ़ाई ।* 

'सशस्त्र फक्रीरों का प्रादुर्भाव स्वाभाविक क्रम से हुआ था । ये अपने नाम 
के पीछे घाह पद जोड़ते थे । शाहु का मतलब राजा होता है। ये लोग कट्टर 
मुसलमान नहीं थे । दव्रिस्तां के अनुसार, थे सूफीमत के मानने वाले हिन्दू थे ।' 
मंदारी फकीर अवधूत संन्यासियों की तरहूं जदा बढ़ाते और संव्वाग में भभूत” 
पोतते थे । मदारियों में वदितेह्दीन मदार नाम से एक विरुषात योगी रहे | इन 
फबीरी के दल में मजनू शाह के दल को विशेष ख्याति मिली। अंग्रेजी सैता से 
इस फकीर दल्त का जमकर संघर्ष हुआ था | बंकिमचन्द्र के देवों चौथुराती” 
उपन्यास के नॉयक भवानी पाठक मजनू शाह के दल के थे ॥” 

निम्नलिखित पत्र इस बात का गयाह है कि वारेन हेल्टिग्स कितना बड़ा 
झूठा था। यह पत्र नाटोर के सुपरवाइजर ने दिनांक २५०१-१७७२ को रेजैन्यू 
कॉसित के नाम भेजा था 

मेरा हुरकारा खबर ले आया है कि कल फकीरों का एक बड़ा दल सिलेवटी 
(बगुड़ा जिला) के गाव में आकर इकदुठा हुआ। उनके नेता! सजनू शाह ने 
अपने अनुयाधियों को कठोर आदेश दिया कि वे जनता पर कोई अत्याचार या 
बल प्रयोग न करें / आम जनता अपनी इच्छा से जो कुछ देती है, उसे छोड़” 
कर कुछ भी न लें (/ 

महारानी मुवाली के ताम अपने एक पत्र में सजनू शाह में लिखा है, 
बंगाल में हम अपने दल' के साथ हर साल मंदिरों और तीर्थ स्थानों का दर्शन 
करते फिरते है और बंगाल के निवासियों से हमें सदेव अच्छे बर्ताव, भिक्षा 





१ लैस्‍्टर हचित्सत, वि एम्पायर जाफ द नवाब्स, १८३७ का संस्करण, पृष्ठ २ 

२, भारत का मुक्त ज्ग्राम, श्री अपीक्या सिह, प्रथम सत्करण, कलकत्ता, रेखा प्रकाशरते 

३, भारत में सशस्त्र क्रांतिकारी आन्दोलन, श्री तारिणीशकर चक्रवर्ती, पृष्ठ २९ तथा 
भारतेर कृषक विद्रीहू भी गणवांतिक सम्राम, श्रधम खड, १६६६; डाक्टर सुकुमार राय, प्रयमर 
संश्क्रण, पृष्ठ २७ > भें 
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ओर हर प्रकार की सहायता मिली है ॥! 

इन आलेणों से कम से कम यह स्पष्ट हो ही जाता है कि सन्यासी विद्रोही 
थे, डाकू नहीं । इन विद्रोहियो में हिन्दू-मुसलमान दोनों ही शामिल' थे। इनमे: 
से प्रत्येक के दल में ५०-५० हजार विद्रोही थे जिसमे मजनू शाह, मूसा शाह, 
चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधुरानी, कृपानाथ, नुरुल मुहम्मद, पीताम्बर, 
अनूप नारायण, श्रीनिवास आदि थे । 

कुछ लोगों का रुयाल है कि इनका मुख्य क्षेत्र उत्तरी बगाल का रंगपुर क्षेत्र 
था। इस बारे मे श्री अयोध्या सिंह ने लिखा है, (१७७३ ई० में विद्रोहियो का 
प्रधान कार्यक्षेत्र रगपुर था । इन विद्रोहियों का दमन करने के लिए अंग्रेज सेना- 
पति टठामस वहुत बड़ी सेना लेकर आया। ३० दिसम्बर, सन्‌ १७७२ के प्रात:काल 
रंगपुर शहर के नजदीक दयामगज के मेदान में उसने विद्रोहियों पर आक्रमण. 
किया । विद्रोहियों के चतुर नेता ने हारने का बहाना करके भागना प्रारभ किया 
ओर इस प्रकार टामस की सेना को जंगल के भीतर खीच ले गया । विजय के 
आनंद से अग्रेज सेना ने गोला-गोली आदि समाप्त कर दिए। इसके बाद ही 
विद्रोही सेना घूमकर अंग्रेज सेना पर टूट पड़ी और उन्हें चारो ओर से घेर 
लिया । इस क्षेत्र के सभी गावों के किसान तीर, धनुष, भाला, वल्लम, लाठी, 
डंडा लेकर आ पहुंचे भौर विद्रोहियो के साथ मिलकर अंग्रेज सेना पर हमला 
करने लगे। सेनापति ठामस ने अपनी सेना को जवाबी हमला करने का हुक्स 
दिया, लेकिन देशी सिपाहियों ने अपने देश के किसानो पर हमला करने से 
इनकार कर दिया। थोड़ी देर में अग्रेज सेना हारकर भाग खडी हुई । दामस 
मारा गया । इस घटना पर अफसोस करते हुए रगपुर के सुपरवाइजर पालिग 
ने कौंसिल के पास ३१ दिसम्बर, सन्‌ १७७२ को लिखा . 

'किसानों ने हमारी सहायता तो की नही, वल्कि उन्होने लाठी आदि लेकर 
संन्यासियों की ओर से युद्ध किया | जो अग्रेज जंगल की लबी घास के अदर 
छिपे थे, किसानों ने उन्हे खोजकर बाहुर निकाला और मौत के घाट उतारा । 
जो भी अग्रेज सैनिक गाव में घुसे, किसानों ने उसकी हत्या की और बन्दूकों पर 
कृब्जा कर लिया !' 

संन्यासियों की कार्यवाही का वर्णन वारेन हेस्टिग्स ने स्वयं अपने एक पन्नः 
में इस तरह किया है, हमारे प्रांत भें इस समय लडाई हो रही है। एक सन्यासी 
टोली ने सिपाहियों की पूरी टुकडी पर आक्रमण करके दो अधिकारियो का सिर 
काट लिया है। इनमें से एक आपके सुपरिचित कैप्टन टामस थे। विग्रेड के 
सिपाहियो की चार बटालियनें इनका पीछा कर रही है, पर वे सामने नही: 


१, भारत में सशस्त्न क्ातिकारी आन्दोलन, प्रथम ससस्‍्करण, मिर्जापुर, पृष्ठ २५-२६- 
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संतान सम्प्रदाय जिस वेष्णव सम्प्रदाय से परिकल्पित है, वह उत्तरी बंगाल के - 
नागा संन्यासियों में नही था, इस बात का अनुमान तो सहज ही हो जाता है । 
नागा संन्यासी वास्तव मे शव थे । उनके आचरण या भूमिका में आदर्शवाद का 
स्थात नहीं था। आद्शंवाद की भावना वैष्णवों में थी। लेकिन बंकिम का 
वैष्णव आदर्श चैतन्यदेव द्वारा प्रवतित का अनुगत नही रहा ।' 

दत्त महाशय का तक सही है, क्योंकि आनंदमठ का प्रमुख पात्र सत्यानंद' 
कहता है, 'चैतन्यदेव का वेष्णव धर्म वास्तव में वेष्णव धर्म नही है, वह अर्द्धंधर्म 
मात्र है। चैंतन्यदेव का विष्णू सिर्फ प्रेममय है । संतानों (आनंदमठ के संन्‍्यासी ) 
के विष्णु शक्तिमय हैं । हम सब वैष्णव हैं, पर वे सब आधे बेष्णव हैं ॥! 

जयदेव के दशावतार स्तोत्र मे विष्णु की वंदना इन छाब्दों मे की गई है; 
'जय जगदीश हरे, म्लेच्छनिवहनिधने कलयसि कर वालम ।* 

सच तो यह है कि नागा संनन्‍्यासी का उल्लेख मात्र किया गया है जवकि वे “ 
वैष्णव यानी बाउल-संन्‍्यासी थे । बंकिम बाबू ने इन्हे केन्दुली गाव में जाकर 
देखा था ६ पाठकों को अम में रखने के लिए उन्होंने नागा संन्यासियों का वर्णन 
किया है । 


केन्दु विल्व गांव 


मकर संक्राति के दिन वीरमूमि जिले के “केन्दु विल्व गांव” यानी महाकवि 
जयदेव की जन्ममूमि मे वाउलों का मेला लगता है । जो लोग वहां हो आए हैं,. 
उन्हें ज्ञात होगा कि श्रीनिकेतन से दो मील आगे बढने पर घने जंगलो का 
सिलसिला प्रारंभ हो जाता है जो बराबर इलाम बाजार तक है। मार्ग के दोनो : 
ओर शाल तथा अन्य वृक्ष पक्तिवार सनिक की तरह खड़े हैं । 

आनंदमठ में इस स्थान के बारे में लिखा है, 'खूब विस्तृत अरण्य | अरण्य 
में अधिकाश शाल तथा अनेक जातियो के पेड़ हैं ।! आगे यहा के भेले के बारे 
में लिखा है, 'सामने माघी पूृणिमा । उनके पड़ाव के पास नदी किनारे एक मेला 
लगेगा । इस मेले की बड़ी तैयारिया हैं। सहज ही भे एक लाख की भीड़ होती 
है । इस बार वेष्णव राजा हुए हैं, मतएव मेले में वैष्णव बड़ी तैयारिया करके 
आएंगे, ऐसा संकल्प किया है । अस्तु, पूणिमा के दिन कुल संतानों को मेले में 
एकत्र होने की संभावना है ॥ 

जयदेव की जन्ममूमि के समीप के स्थान का वर्णन है--आनंदारण्प से वे 
लोग बाहर आए तो कुछ दूरी पर वृक्षों का प्रातर शुरू हुआ । वन के किनारे- 
किनारे आम रास्ता है । एक जगह अरण्य के भीतर से एक छोटी नदी कुलकल 





“4. आनंद बाजार पतिका, २६ फाल्गुन, फसली सन्‌ १३७७ 
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करती हुई बह रही है। 
मेले के बारे में इतने विस्तार से लिसने के बावजुद बंकिम बाबू ने उक्त 
नदी का नाम नहीं लिखा जबकि अन्यत् अपने अनजाने नदी कय नाम लिख गए 
हैं, 'लडाई भें जीव होने के बाद अजय नदी के किनारे सत्यानंद को घेरकर विजयी 
बीर नाना प्रकार के उत्सव ममाने लगे । 
अजय नदी तथा उसके आसपास के स्थलों के वर्णन से साफ जाहिर होता 
है कि आनदमठ की पृष्ठशुभि वेज्दुली गाव है जहा प्रति वर्ष बंगाल, बिहार, 
उड़ीसा और अमप्तम से लाखों वाउल यात्री बाते हैं। १५ दिनों के लिए सदा 
सूनसाम रहने वाला क्षेत्र एक नगर का रूप ग्रहण कर लेता है । केद्दुली महा- 
कति जयदेव की जन्ममूमि होने के कारण वेष्णवों की पवित्र भूमि है। अनेंद- 
मठ में जयदेंव के एक पद का उपयोग थीड़े परिवर्तत के साथ किया गया है । 
जयदेव का पद है--त कुछ नितंविनी गमनविल्लस्थन ममुस्तर त॑ हृदग्रेशम्‌ । 
इसके नीचे दूसरा पद है---धीर समीरे यमुना तोरे वप्तति ववमाजी ।' 
इन दोनों पदों को उपन्यास में साकेतिक भाषा में नायक की जबानी कह- 
लाया है, 
धीर समीरे तटनी तीरे वक्षति चर नारी, 
मे कुछ घनुर्घेर गमन विलम्बन नमति विधुरा सुकुमारी । 
जिस वक्‍त नाथक को प्रकड़कर सिपाही ते जा रहे थे, उस समय अपने 
अनुचरों को यह बताने के लिए कि सुकुमारी नदी किनारे, घनुप वर्गरह लेकर 
तुरत चने जाओ, विलंब मत करो । इस पद के जरिये यही कहलाया गया हैं । 
श्री ब्रजेन्द्र बंधोपाध्याय ने इस बारे में लिखा है, 'प्रथम चार संस्करणों में 
घटनास्थल बीरमूमि था। अजय नदी के किनारे कोई पर्वतीय स्थल, जबकि 
संन्‍्याप्ती विद्रोह की घठना उत्तरी बंगाल में हुई थो। अपनी इस भूल का उल्मेख 
वंकिम बादू ने तीसरे संस्करण में जरूर किया है, पर संशोधन नहीं ! पांचवें 
संस्करण में उन्होंने थोड़ा-सा परिवतेन किया है, फिर भी सम्पूर्ण पुस्तक मे 
वीरमूमि की नदी, पहाड़ और जंगलों का वर्णन इस तरह स्पष्ठ हो उद़ा हैं कि 
चीरशूधि वरेन्द्रभूमि नहीं बन सकी है 
कुछ विद्वातों ने यहू स्वीकार किया है कि आमंदमठ और बन्दे ,मातरभ्‌ 
गीत पर महाकवि जयदेव का प्रभाव पड़ा है। ध्ायद इन लोगों का कथन सत्य 
- है । जयदेव की प्रमुख कृति गीत गोविन्द के छंद और चन्दे मातरम्‌ के कुछ 
छन्दीं में सामंजस्य है। आनंदमठ के सातवें परिच्छेद में "जय जगदीश हंरे' 
“स्तोत्र का उल्लेख है । थों एक मान्यता यह भी है कि आनंदमठ की भाषा पर 
थी भुदेव मुखोपाष्याय की अमर रचना 'पुष्पाजलि' का प्रभाव है। मूदेव मुझो- 
"पाष्याय दंकिम बाबू के समकालीन लेखक थे ) अयर उनकी भाषा का भ्रभाव 
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पड़ा है तो इससे बंकिम की प्रतिभा मलिन नहीं होती । अपने अग्रज लेखको का 
“प्रभाव किसी के साहित्य पर पड़ना आइचय की बात नही है । 

यहु निविवाद सत्य है कि आनंदमठ जैसा राजनीतिक उपन्यास आज तक 

किसीने नहीं लिखा । भले ही बंकिम बायू उसे अपनी श्रेष्ठ रखना न मानते रहे 

- हों, आनदमठ स्वृतत्रता-आन्दोलन-यज्ञ का होमकुड रहा हैं और चन्दे मातरम्‌ 

गीत वह मंत्र रहा जिसके माध्यम से हमारे ऋंतिकारी वीर अपने जीवन 

“को होम करते रहे । अगर इस गीत में मंत-शक्ति न रहती तो इतनी घटनाएं 

न होती और न यह आज तक जीवित रहता। आज भी जनमानस भें इस 

गीत के प्रति जितनी श्रद्धा है, उतनी अन्य गीत के प्रति नही है। शिशु जैसे अपनी 

मा को प्यार करता है, देशभवत अपने देश के प्रति श्रद्धा रखता है, दौक उसी 


“ प्रकार प्रत्येक स्वदेश भक्‍त इस गीत के प्रति श्रद्धा रखता है । 
छ 


परिशिष्ट 


वन्दे मातरम्‌ 
(राष्ट्रीय भीत के रूप में स्वीकृत पंक्तियां ) 


'बन्दे मातरम्‌ 

सुजलां सुफला मलयजशीतलाम्‌ 
शस्यश्यामलां मातरम्‌ | 
शुश्नज्योत्स्ता पुलकितयामिनीम्‌ 
फुल्लकुसुमितद्रुमदलझोभिनी म्‌ 
सुहासिनी सुमघुरभाषिणीम्‌ 
'सुलदा वरदा मातरम्‌ 

वन्‍्दे मातरम्‌ । 


वन्दे मातरम्‌ 
(सम्पूर्ण गीत) 


शवन्दे सातरम्‌ 
"सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्‌ 
दस्यश्यामलां मातरम्‌ । 
झुअ्रज्योत्््तां पुलकितयाभिनीम्‌ 
फुल्लकुसुमितद्रमदलशो भिनी म्‌ 
“सुहासिनी सुम्रघुरभाषिणीम्‌ 
'सुखदां वरदा मातरभ्‌ । 
सप्तकोटिकण्ठ-कलकल-निनादकराले 
द्विसप्तकोटि भुजैर्धृत खरकरवाले 
अवला केन मा एत बले ! 
बहुबलधारिणी नमामि तारिणीं 
रिपुदलवारिणी मातरम्‌ १ 
तुमि विद्या तुमि धर्म 
तुमि हृदि तुमि कर्म 
“त्वमहिं प्राण: छरीरे १ 
बाहुते तुमि मा शक्ति, 
हूंदये तुमि मा भक्ति, 
कततोमारि प्रतिमा गड़ि मंदिरे मंदिरे । 


संदर्भ ग्रंथ 


अग्नियुग 
अनोम्य दर्शन बंकिमचन्द्र ओ 
रवीन्द्रनाथ 


अमृतलाल बसुर जीवनी भो साहित्य 


अमृत भदिरा 

अमृतलाल बसु ग्रंथावली 

आत्म काहिनी 

आत्म चरित्र 

आनंदमठ (तृतीय, चतुर्थ और 
पंचम संस्करण) 

आमार जीवन 

ईद्वरचन्द गुप्तेर प्रंभावली 

उनीससोौ पांचेर बांगला 

उनविश शतकेर गीत-कविता 
संकलत 

उनविश शतकेर बागला साहित्ये 
विद्रोहेर चित्र 

उनविद्य दतकेर वागलार 
नव जागरण 

कथा साहित्ये व॑ंकिमचन्द्र 


श्री वारीन्द्रकुमार घोष 


श्री अमृतमूषण भट्टाचार्ये 
श्री अद्यकुमार मित्र 

श्री अभृतलाल बसु 

श्री अभृतलाल बंसु 

श्री अरविन्द घोष 

श्री क्ृष्णकुमार मित्र 


श्री बंकिमचरद्र चटर्जी 

क्री नवीनघन्द्र सेन 

श्री बंकिमचर्द्र चर्टर्जी 
? 

श्री कुमार बंद्योपाष्याय 

श्री अरणकुमार बनर्जी 


श्री सुकुमार मित्र 


श्री सुशीलकुमार गुप्त 
थी सुधाकर चट्टोपाध्याय 
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फकमलाकान्तेर दफ्तर 
कमलाकान्तैर जल्पता 
कांग्रेस 
कांग्रेस और बांगला 

काछर मानुष बंकिमचरद्ध 
घरे वाहिरे 

धरोया 
चरिषकथा हे 
चिनत्न चरित्र 

बिठी पत्रे बंकिमचन्ध 
जखितातायक यबंकिमचन्द्र 
चरित्र चित्र 
जयदेव 

जयदेव 

जयदेद चरित्र 

जागृति भो णातीयता 

जातीय आन्‍्दोलने रवीन्द्रमाथ 
जातीय गान 

जातीयतार नवमंत्र अथवा हिन्दू 

मेलार इत्तिवत्त 

जाती बेर 

जातीयवार मंत्र गुर जारां 
जातीय संगीत 

जातीप संगीत 

जीवनेर झरापाता 

ढाकाय रवीझताथ 

ढाकार इतिहास 

देवी चौधुरानी 

देशेर कथा 

ननन्‍्दे मातरम्‌ 


श्री बंकिमचन्द्र चर्टजी 

श्री प्रमथनाथ दिशी 

श्री हिमचन्द्र धोष 

श्री हेमेन्द्रभसाद घोष 

श्री सोमेन्द्रनाय बसु 

श्री रवीद्रनाथ ठाकुर 
श्रीमती रानीचन्द 

भ्री रामेन्द्र सुंदर प्रिदेदी 
श्री प्रभधनाथ विश्ञी 

श्री क्षेत्रनाथ गुप्त 

भरी भवतोय दत्त 

श्री विपिनचन्द्र पाल 

थ्री पार्वदीचरण मुखोपाध्याय 
श्री नृपेद्कृष्ण चट्टोपाध्याय 
श्री योगीन्द्र चर्ट्जी 

श्री योगेशचन्द्र बागल 

क्षी प्रफुल्लचन्द्र सरकार 
क्री खग्मेन्द्रवाथ सिन्र 


श्री पोगेशचन्द्र बागल 
श्री योगेशवन्द्र बागल 
श्षी प्रियनाथ जाना 
संकलन ; 
श्रीमती सरलादेची चौधुरानी 
श्रीमती सरलादेवी चौघुरानी 
श्री गोपालचन्द्र राय 

१ 
श्री बंकिमचन्द्र चटर्जी 
श्री सखाराम गणेश देवस्कर 
श्री ममृतलाल बसु 
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कमताकान्तेर दफ्तर 

केमलाकान्तेर जल्पना 

कांग्रेस 

कांग्रेस और बांगला 

काछेर मानुष वेकिमचन्द्र 

धरे वाहिरे 

धरोया 

चरिप्रकथा 

चित्र चरित्र 

चिठी पत्र बंफिमचन्दध 

चितानायक बंकिमचन्द्र 

घरित्र चित्र 

जयदेव 

जयदेव 

जयदेय चरित्र 

जागृति ओ जातीयता 

जातीय आन्दोलने रवीद्धनाप 

जातीय गान 

जातीयतार नवमंत्र अयवा हिन्दू 
मेलार इतिवत्त 

जाती बेर 

जातीयतार मंत्र गुर जारां 

जातोय मंगौत 

जातोय संगीत 

जीवनेर भरापाता 

दाएाय रबीटनाए 

दाशार इतिहास 

देगी बौघुरानी 

ह्शरर क्पा 

पर मावरम्‌ 


धंकिमचद्धेर कमलाकास्तेर दफ्तर 
बंकिमचन्द्रेर ग्रंथावली 

बंकिमचन्द्रेर चिताघारा 
बंकिमचन्द्रेर जीवन श्रों साहित्य 
बंकिमचन्धेर ट्रेजडी चिता 
ब्ैंकिमचर्देर दर्शनेर दिग्दर्शन 
बेंकिमचन्द्रेंर रचनावली (दो खंड) 
बंकिमचद्धिर विविध रचनावली 


बंकिमचद्द्रेर स्पृति 

बकिमचद्देर स्मृति चित 

बेंगेर अंगच्छेद 

बँग दर्शन भी बामलीर मनत साधना 

बंग भंग 

वंग साहित्ये स्वदेश-प्रेम भी 
भाषात्रीति 

बढि्भारते मुक्तिर प्रयास 

बांगलाय विप्लवेर चेंष्टा 

बांगलाय बविम्लवेर प्रचेष्टा 

बागलाय विप्लववाद 

वांग्लार तवयुग 

बांगलार नाइ्यशासार इतिहास 

बांगालीर इतिहास आदि पर्चे 

बागालीर राष्ट्र चिता 

बांदशाही आमल 

भगिती निवेदिता ओ बायलाय 


नसचन्द्र को 


परिशिष्ट / १६७. 


श्रीमदी आाध्या देवी 
सर यदुवाथ सरकार 
श्री अधित्यकुमार भट्टाचार्य 
श्री प्रेमेद्र मित्र 
श्री जीवनकुमार मुसीपाध्याम 
श्री थ्रिपुरा शंकर 
श्री योगेशचरद्र वागल 
भरी सजनीकांत दास 
श्री ब्जेद्धनाथ यंधोपाध्याय. 
श्री देवेद्र भट्टाचार्य 
थी योगेशचन्द्र बसु 
7 
डा० सत्यतारायणंदास 
थी समुद्र गुप्त 


श्री अमरेन्द्र राय 

डाक्टर अविनाश भट्टाचार्य, 
थी नलिसीकिश्योर गुहा 

श्री हेमचन्द्र फानूनगो 

थी मलिनीकिशोर गुंहा 

श्री विपिनवद्ध पाल 

श्री अदणकूमार मित्र 

डाक्टर नीहाररंजन राय 

श्री सौरीसद्रमोहन यंगोपाध्याय 
भी विनयकुमार घोष 


श्री गिरिजाशकर राय चौघुरी: 


श्रीमती कमला देदी 
श्री निर्मेतचत्ट्र गंगोपाध्याय. 
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यंकिंग ओ बंग दर्शन 

मेडिमबरद भो मुगसमान-रामाज 

बडिमनन्द्र ओ रवीस््रगाय 

बकिमिचद ओ रपीद्रनाव 

बकशिमबरद्र भो शरतवस्द 

बंकिम कविका 

बंशिम पृते साहित्य समासों गना 

बंशिस जिशास 

यरिम जीवनी 

मंकिम जीयनी कथा 

बंडिय परिचय 

चफिम प्रमंग 

बंकिस प्रसंग 

मंडप प्रतिभा 

दंकिम मानस 

बंकिम सूह्यायन 

वंकिभ वरण 

वंफिम पिधार 

वेंकिम सरणी 

देकिम साहित्य पाठ 

बंकिय साहित्य, समाज ओ साधना 

बंकिम साहित्येर भूमिका 

वंकिम साहित्येर मूमिका 

वंकिम साहित्येर विचार 

बंक्षिम स्मृति 

वंकिम स्मृति 

बंकिमचन्द्रे र इग्नेजी उपन्यास 

वेकिमचन्द्रर उपन्यास 

बंकिमचन्द्रेर उपन्यासेर उपादान 
विचार 


थ्री अमिषगूदन भद्टाभार्य 
पौसाना रेजाउस करीम; 
थी योपासभरद राय 
कीमती अपर्था मित्र 

श्री गोपालपढ्ध राय 

थी दिमतपरद्र वि 

श्री अभिपरमूदन भट्टापाएं 
थी हपनरुमार यंदोपाप्पाप 
थी शीशंगरद घटर्णी 
श्री तारफ्नाम विश्वाम 
भ्री कमरेग्ट्र राप 

थी शुरेश समाजपति 

की श्रीशपरट सजुमदार 
थी विमशपन्द्र सिंह 

थी अरविन्द पीदार 
भ्री दोपक दे 
श्री मोहिद्लाल भजुमदार 
प्री दाकरप्रसाद नश्कर 
श्री प्रभघनाय बिंदी 

श्री हस्प्रसाद मित्र 

श्री प्रशांतबिद्वारी मुसोपाध्याय:ः 
प्रोफ़ेसर प्रियरंजव सेन 

श्री मोहितलान मजुभदार 
श्रीमती वीधिका चततर्ती 
श्री हेमेस्द्प्रसाद घोष 

श्री मोहितलाल मजुमदार 
श्री पल्लव सेनगुप्त 

भरी मोहितलाल मजुमदार 


हा० अशोकाकुमार कुंडू 


बंकिमचद्धेर कमलाकान्तेर दफ्तर 
बंकिमचन्द्रेर ग्रंधावली 

बंकिमचन्द्रेर चिताधारा 
बकिमचन्द्रेर जीवन भो साहित्य 
बंकिमचन्द्रेर टरेंजडी चिता 
बंकिमचद्वेर दर्शनेर दिग्दशेत 
बंकिमचर्द्रेर रवनावली (दो खंड) 
बकिमचन्द्रेर विविध 'रचनावली 


बंकिमचन्द्रेर स्मृति 
बकिमचन्द्ेर स्मृति चित्त 
बंगेर जगच्छेद , 
बंग दर्शन ओ बांगलीर मतन साधना 
बंग भंग 
बंग साहित्ये स्वदेश-प्रेम जो 
भाषाप्रीति 
बहिर्भारते मुक्तिर प्रयास 
बांगलाय विप्लवेर चेष्टा 
बांगलाय विप्लवेर प्रचेष्ठा 
बागलाय विप्लववाद 
बागलार नवयुग 
बॉगलार नांट्यशालार इतिहास 
बांगालीर इतिहास आदि पर्द 
बांगलीर राष्ट्र (विता 
वादशाही आमल 
भगिनोी निवेदिता ओ दागलाय 
विप्लववाद 
भारत गोरव दंकिमचन्द्र तो 
राष्ट्रगुर स॒रेद्रनाथ 
भारत पथिक 


परिशिष्ट | १८७५ 


श्रीमती आश्ञा देवी 
सर यदुनाथ सरकार 
श्री भचित्यकुमार भट्टाचाय 
श्री प्रेमेन्द्र मिन्र 
श्री जीवनकुमार मुखोपाध्याय 
श्री त्रिपुरा शंकर 
श्री योगेशचन्द्र वागल 
श्री सजनीकांत दास 
श्री ब्रजेन्रनाथ वंद्योपाध्याय: 
श्री देवेन्द्र भट्टाचाये: 
श्री योगेशचन्द्र बसु, 

१ 
डा० सत्यनारायणदास” 
श्री समुद्र गुप्त 


श्री अमरेन्द्र राय 

डाक्टर अविनाश भदट्टाचार्ये, 
श्री नलिनीकिशोर गुहा 

श्री हेमचन्द्र कानूनगो 

श्री नलितीकिशोर गुहा 

श्री विपिनचन्द्र पाल 

श्री अहणक्‌मार मित्र 

डाबंटर नीहाररंजन राय 

श्री सौरीन्द्रभोहन गंगोपाध्याय - 
श्री विनयकूमार घोष 


श्री गिरिजाशंकर राय चौधुरी: 


श्रीमती कमला देदी 
थी निर्मेलचन्द्र गंगोपाध्याय, 


१६5३ / इप्र्रे सिवरम्‌ का इकिम 


दकिपि पोस्ट दर्शन 
बटिपपन्ट के मुममशत-मभार 
बरहियपर> भो गशी-्टनःद 

बे फिद पर> मो र्रीगड्क्प 
इंरिरपरट भी धराण्जूपत: 
दहिए इाटफ 

बकिप ९२ मालिलर गमानो कया 
बे हिए फ़प 

(१४ भचप 

बम भीषनी €च्त 

बतिए दल्थर 

इाहिए दाह: 

ब हित दर 

ब7२ ६४५८० 

बडिए हार 

बरविय मद + 

इडिए बत्फ 

बटफ २िफचए 

३२ +फ्क्‍ल 

ब्‌क्ति काट ब््न्ण 

इटिए _त न +२ “श शो ++दक> 
इ/4श (९८-३५ पुर! 

बल्डि #रध-५ प्र/दछ* 

8] ३००४7» ७ [एक 
दल्कुक रा 

| सु छू कप हि 


अप 


४७७४६ ६५४४ प्ब्ी क 
इह्पफ्च्चदह 3 40 अप 
अं आशच'र० शापतहह उक्त 


हो शक 


थी अमिवसूइन भट्टापाये 
पौवाना सेशजस करीम, 
मी गोपमफरर सर 
धीमणों भपणा प्र 

थी ग्ोपरामपर सदा 

थी डिमितफड हिह 

थी अमिकमइन भट्टाचापे 
री हपन शुमार व छोर प्याद 
थी हपीगपार पष्प्री 
थी तातकनाए गिक्षग 
थी अपरेगट क्तर 

थी घुरेश समाःश्ति 

थी दौद्चपर मजुभदार 
शी रियिकफ: गिर 

थी ऋफफकिर पोटाए 
थी होपर ६ 
पी मोटिकर पजुमशर 
पी हराइ्तःर भरा 
थी डपपपत्क डिश 
थी कापइकोए मिकि 
3२ हाय परी पुत्तेपाप्पार 
बोरेल7 २7 र4 34 

४१ बोन्‍य२कन्क धनुप्रदव० 
परयरी वजह: बंप 88 
थी देपदर्त-र बड़ 

+१ धर++ाक-न दिनुफटृच्र 
पे क्न्क्ड हि? हक 


' बह क हू जुशपतह 


8३7५ काट हुजुतर ड्ड 


बंकिमचन्द्रेर कमलाकान्तेर दफ्तर 
बंकिमचन्द्रेर ग्रंथावली 
बंकिमचन्द्रेर चिताधारा 
बंकिमचन्द्रेर जीवन शथ्रो साहित्य 
बंकिमचन्द्रेर टेंजडी चित्ता 
वंक्िमंचस्द्रेर दर्शनेर दिग्द्शन 
बंकिमचन्द्रेर रचनावली (दी खंड) 
बंकिमचन्द्रेर विविध रचनावली 


बंकिमचन्द्रेर स्मृति 

बंकिमचद्देर स्मृति चिह्न 

बंगेर अगच्छेद * 

धेंग दर्शन जो बघांगलीर मनन साधना 

बेंग भंग 

बंग साहित्ये स्वदेश-प्रेम ओो 
भाषाधीति 

बहिर्भारते मुक्तिर प्रयास 

बांगलाय विप्लवेर चेष्टा 

बांगलाय विप्लवेर प्रच्चेष्टा 

बागलाय विष्लववाद 

वांगलार नवयुग 

बांगलार नाद्यशालार इतिहास 

बांगालीर इतिहास आदि पर्व 

बांगालीर राष्ट्‌ चिता 

बादशाही आमल 

भंगिनी निवेदिता भो वांगलाय 
घिप्लववाद 

भारत गौरव बंकिमचन्द्र ओो 
राष्ट्रगुरु सुरेन्द्रनाथ 

भारत प॒थिक 
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श्रीमती आशा देवी 
सर यदुनाथ सरकार 
श्री अवित्यकुमार भट्टाचार्ये 
थ्री प्रेमेन्द्र मित्र 
श्री जीवनकूमार मुखोपाध्याय 
श्री श्रिपुरा छुंकर 
श्री भोगेशचन्द्र वागल 
श्री सजनीकांत दास 
भरी भ्रजेन्द्रनाथ वंद्योपाध्याय 
श्री देवेन्द्र भट्टाचार्य, 
थ्री योगेशचन्द्र बसु 
? 
डा० सत्यनारायणदास 
श्री समुद्र गुप्त 


श्री अमरेन्द्र राय 

डाक्टर अविनाश भट्टाचाये, 
श्री नलितीकिशोर गुहा 

श्री हेमचन्द्र कानूनगो 

श्री नलिनीकिशोर गुहा 

श्री विपिनचन्द्र पाल 

श्री अरुणकुमार मित्र 

डाक्टर नीहाररंजन राय 

श्री सौरीन्द्रमोहद गगोपाष्याय 
श्री विनयकूमार घोष 


श्री ग्िरिजाशंकर राय चौधुरीः 


श्रीमती कमला देवी 
श्री निर्मेलचन्द्र गंगोपाच्याय, 


बन्दे मातरम (काव्यन्संग्रह) 

बन्दे मातरम (उपन्यास) 

बनन्‍्दे मातरम (उपन्यास) 

विप्लव युगेर कथा 

विप्लवेर पथे कांग्रेस 

विप्लवी---बांगला 

दइतवषर बालोये 

शिशु बंकिम 

श्रद्धास्पदेषु 

श्री अरविन्द वो वांगलार स्वदेश-युग 

श्री अरविन्द 

संतान 

साहित्य-सम्राट बंकिमचन्द्र 

सुरेर रूप प 

स्वदेशी आन्दोलन ओ बांगला साहित्य 

स्वदेशी आन्दोलन भो बांगलार नवयुग 

स्वदेशी ग्रंथेर चार अध्याय , 
स्वदेशी युगेर स्मृति कथा 

स्‍्थर वितान (४६वां खंड) 

स्वाधीनता संग्रामे बांगला 

स्वाधीनता संग्राम वारीसाल 

हिन्दू मेला 

हिन्दू मेलार इतिवृत्त 

हुगली जेलार इतिहास 

हैमचन्द्र ग्रयावली 
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श्री निशाकात 


श्री रजनी सेन 
५ 


श्री प्रभातचरद्र गंगोपाध्याय 
श्री नगेन्द्रनांथ दत्त 

श्री राजेन्द्रताल आचायें 
श्रीमती असीमा मेत्र 

श्री एककड़ी दे 

श्री नलिनीर॑ंजन सरकार 
श्री गिरिजाप्रसन्‍त रायचौधुरी 
श्री प्रमोदकुमार सेन 

श्री वाणीकुमार 

श्री विश्व विश्वास 

श्री देवकंठ बागची 

श्री सोमेन्रतायथ गंगीपाध्याय 
श्री हरिदास मुखर्जी 

श्री पुलकेश दे सरकार 

श्री मोतीलाल राय 

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


: श्री कबिराज नरहरि भट्टाचार्य 


श्री हीरालाल दासगरुप्त 

(बापिक रिपोर्ट तीसरे वर्ष की )। 
श्री योगेदचन्द्र बागल 

श्री सुधीरफुमार मित्र 


श्री हेमचन्द्र बनर्जी 


पत्र-पश्चिकाएं (बंगला) 


अमृत 
आनंद बाजार पत्रिका (कांप्रेस अंक, 
पूजा अंक सामान्य मंर) 


बसुमती 
बांपय 
« झूंदन नगर पत्रिका, 


"१९० / वन्दे मातरम्‌ का इतिहास 


कल्पलता 
तत्वबोधिनी पत्रिका 
जयगश्री 

देश 

घर 

नारायण 

प्रचार 

प्रदीप 

प्रवासी 

बंग दर्शन 

बंगवासी 

बंगशी 


आजाद भारत 

आजादी के तराने 

आधुनिक भारत का इतिहास 
आधुनिक भारत का इतिहास 
इतिहास प्रवेश 

कांग्रेस का इतिहास 

क्रांतिदृत भगतसिह और उनका युग 
ऋंति गीतांजलि अथवा दूसरा भाग 
गीत गोविन्द 

गीत पंचशती 

जमनालाल बजाज के पत्र 
बंकिमचन्द्र 

ब्रिटिशकालीन भारत का इतिहास 
भगिनी निवेदिता 

भारत का मुक्ति संग्राम 
“भारत मे अंग्रेजी राज 
“भारत भें ब्रिटिश सा प्राज्य 


चालक 

बेंगल मैगजीन 

भारतवर्प 

भारती 

युगयात्री 

युगांतर 

वन्‍्दे मातरम्‌ शतवारधिकी, चुंचड़ा, 
१६७६ 

बन्दे मातरम्‌ (बंगला देतिक ) 

संध्या 

साधारणी 

साहित्य 


हिन्दी 


ओऔ माहरचन्द मस्त 
7 
डाक्टर ईइवरी प्रसाद 
श्री के० एन० त्यागी 
डाक्टर जयचन्द्र विद्यालंकार 
डाक्टर पद्टाभि सीतारमंया 
श्री मन्मथनाथ गुप्त 
श्री 'रामप्रसाद बिस्मिल 
श्री जयदेंव 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
श्री जमनालाल बजाज 
श्री मनुलता मिश्र 
श्री विद्याधर महाजन 
श्री राणाप्रताप सिंह 
श्री अयोध्या सिंह 
पंडित सुन्दरलाल 


« पंडित गंगाशंकर मिश्र 


मऋरत में मधरत्र भांति पी भूमिया 
भागतेन्दु प्रंपायली 

गष्टीय कविताएँ 

शष्ट्रीय गान 

गष्दीय आदोलन गा इनिटास 
गष्डीय धंंडा और उसगशा उपयोग 
बस्दे भातरम्‌ (उपम्याम]) 

बन्दे भाजदम्‌ (उपन्याध) 

पम्दे मातरम्‌ (उपन्याम) 

दग्दे भापरस्‌ (उपर्याग) 

हुमाग राष्दीय क्षदा 

एमारा शण्छीए प्रंदा 


ध्ग्प भीषपाएं 


मरा गा 
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थी तारिधीधरर पत्र 
मंठ शिवप्रमाद मिथ श्र 
सूचना विभाग, 3० प्र« 
खथ्री समंदाग सौष्ट 

थी मन्मपनाप पुप्प 

सी डी० एल ० आनंदशाद 
धरी ४ंविभभरटर 

थी दिनाइश संदाशिद 
श्री रदीर्ड बढरों 

थी पुएर हूए२ 

दी हृष्चदितर धीरास्तव 
मध्यप्रदेश शारव........ 


कु आय +", 
ग्रन ५ जा गत! शाए 


3 अर कम 


बाद मसाज रस्म [प्रराटी)--थी भमरेगद पहुभुच एशरिंत. - 


गदमड (मारो भी [७ 
[ ) अभनुण् धौरद ही & 
हुइप 6, | ६ 2६६3 ॥ दिहिध्शि धंप्रिदा 


ही 


-++9-... १९० कमाना 


शिरदण कविस्सन ३ धापायर शाफ € मबरशा, १६३७ 


जाता छाफ बार इत्तत, दिल्पर तंश 


हंपिहत डा (है अर 


दा -पद्रिशाएं (7:४3) 


शा 

आई 58, 

42% 

कब टिक 

ह'टे इ+चाछ, १६७६ इण११७४१ 
| 5 आम ३ 
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१६३४७, बशच रा! (शटटअे 

है हें कक 
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